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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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सक्तियाँ विश्व साहित्याकाश के दैदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र ही नहीं 
अपितु मानव के अन्तराल' में व्याप्त उल्लास की तरंगों को उद्वेलित करने 
वाली ऐसी ज्योति हैं ज़िसके प्रकाश में बुद्धि और हृदय एक साथ आलोकित 
होते हैं । यदि ये न हों तो साहित्यनीरस हो जाए मौर हमारा हृदय स्वगिक 
आनन्द से वंचित हो जाए। जहाँ ये अपने माधुय से अन्धकार के आवर्ण 
को छिन्न-मिन्न करके उसे प्रकाशित कर सकती हैं, जहाँ ये निराशा के 
 बंधनों में जकड़े हुए पत्रों में समीर की तीव्र गति डाल सकती हैं, जहाँ ये 
अन्तरतम की असह्य पीड़ा को क्षणमात्र में दूर कर सकती हैं; वहाँ ये _ 
गम्भीर से गम्भीर आघात पहुँचाने की भी क्षमता रखती हैं। इस पर भी 
यही कहना होगा कि ये सूक्तियां मानव सुष्टि में कल्पतरु के समान हैँ । 

इन सक्तियों की विशाल छाया में विश्राम कर मानव अपने जीवन 
पथ की थकान को दूर कर भविष्य की दुर्म यात्रा को शांतिपूर्वक पूर्ण 
कर लेता है । अतः ये सूक्तियां मानव जगत्‌ में ईश के समान ही सर्वव्यापी 
चन गई हैं। इनकी उपदेशात्मक छटा निराली ही है। इनमें नीति के बचन 
अल्प शब्दों में गागर में सागर के समान अढ्वितीयता से व्यक्त होते हैं । 
हमारी संस्क्रत देव भाषा में तो इनका भण्डार है। अन्य विदेशीय भाषाओं 
में भी इन पर अच्छी पुस्तक निकली हुई हैं । हिन्दी में भी इन सूक्तियों 
पर निकली हुई कई पुस्तकं देखने क मिलीं, पर सभो अपने में अपूर्ण- 
सी ही थीं । हिन्दी में इस कमी को दूर के लिए मैंने यह छुद्र “सा प्रयास 
किया है.। युग-युग के लब्ध. प्रतिष्ठ मर पियों की सूक्तियों के संकलन 
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में मेरे दस वर्ष बीते हैं। अब इन्हें कुछ-कुछ पूरा कर पाया हूं । अब मेरा: 
प्रयास वृहत्‌ सक्ति कोश के रूप में आपके हाथ में है। 

इस विशाल संदर्भ ग्रन्थ को पाठकों की सुविधा हेतु बारह खण्डों में 
विभाजित कर दिया है। वृहत्‌ सूक्तिकोश का प्रत्येक खण्ड अपने में पूर्ण है। | 
इसमें लगभग सभी लब्ध प्रतिष्ठ देशी-विदेशी विद्वानों, कवियों, विचारको | ' 
संतों एवं दाशंनिकों की मूल व अनूदित सूक्तियों के रूप में अमरवाणी का | 
संकलन है । इसमें मैंने आधुनिक लेखकों की सूक्तियों को भी उसी आदर से / 
संकलित किया है जिस सम्मान से प्राचीन विचारकों एवं लेखको की सूक्तियों 
को । प्रत्येक खण्ड के अंत में विषयो की अनुक्रमणिका के साथ-साथ रच- 
यिताओं की तालिका दे दी गई है । इससे पाठकों को विशेष सुविधा 
मिलेगी . | 

वृहत सूक्ति कोश का प्रत्येक खण्ड मेरे कृपालु पाठकों चाहे वे शिक्षार्थी 
हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे प्राध्यापक हों और चाहे राजनीतिज्ञ हों, के | 
हाथों में से गुजरेगा, ऐसा मेरा अट्ट विश्वास है । उनसे केवल मेरी सादर 
अनुनय यही है कि वे इनमें जो अपूर्णता एवं त्रुटि देखें उसके विषय में मुझे | 
सूचित करने की कृपा करें। इनमें अधिक-से-अधिक संशोधन के लिए उदार 
भाव से मित्रों के परामर्श का स्वागत करूँगा । | 
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घम 
भारत के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी विजय धमं है । 
जयशंकर प्रसाद (श्रांघी) 
धार्मिक मनुष्य विश्वासी होता है । 
“जयशंकर प्रसाद (ग्राषी) 
धर्म को ऐसी कड़ी आज्ञा नहीं है कि वह स्वास्थ्य को नष्ट करके 
पालन किया जाय । 
--जयशंकर प्रसाद (प्रतिघ्वनि) 
धमं का फल इस जीवन में नहीं मिलता । हमें आंखें बंद करके नारायन 
पर भरोसा रखते हुए धमं मार्ग पर रहना चाहिए। 
—प्रमचन्द (रंगभूमि) 
धर्म का मुख्य स्तम्भ भय है। अनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिए । 
फिर तीर्थ-यात्रा, पूजा-पाठ, स्तान-ध्यान, रोजा-नमाज, किसी का निशान 
मात्र भौ न रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आयेंगी और मन्दिर वीरान । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
परमं-भीरु प्राणी ताकिक नहीं होता । उसकी विवेचना शक्ति शिथिल 
हो जाती है। NE 
-प्रेमचन्व (कायाकल्प) 
आदमी का घम है कि रक्सी को दुःख में देखे तो उसे तसल्ली दे अगर 
अपना घमं पालने में भी कलंक लगता है तो उसे लगने दें 
-—भ्रेमचन्द (रंगभूमि) 


१० वहत-सूक्ति कोश 


घमं तो व्यापार का शु गार है। 
—प्रेमचन्द (रंगभूमि). 
हमारे सोये हुए घम ज्ञान की सारी सम्पत्ति जुट जाए तो उसे खवर 
नहीं होती, परन्तु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता.है। फिर उसे कोई 
जीत नहीं सकता । 
—प्रेमचन्द (पंच परमेइवर ) 
हमारा घमं है हमारा भोजन । भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर 
कोई आँच नहीं आ सकती । रोटियां ढाल बनकर अधमं से हमारी रक्षा. 
करती हैं । 
—प्रेमचन्द (गोदान ) 
आदमी का ध्म है जिसकी बाँह पकड़े, उसे निभाये। यह क्या कि एक 
आदमी की जिन्दगानी खराब कर दी और आप दूसरा घर ताकने लगे । 
. -—प्रेमचन्द (गोदान) 
धमं ईश्वरीय कोप है, दैवी वज्र है, जो मानव जाति के सर्वनाश के 
लिए अवतरित हुआ .है। 


| --प्रेमचन्द (गोदान) 
घर्म परायणता को सहिष्णुता से बैर है। 
| --प्रेमचन्द (ग्रोदान ) 
कुलियों के लिए घामिक भोजन शारीरिक भोजन से कम आवश्यक 
नहीं। 
' —प्रेसचन्द (गोदान) 
घमं परायणता छल और कुटिलता का दूसरा नाम है। 
| | —प्रेमचन्द (गोदान) 
धमं हमारी:रक्षा और कल्याण के लिए है। 2 
“-अमजन्द ( गोदान) 


धर्म से ज्यादा ढेष पैदा करने वाली वस्तु संसार में नहीं । 
—प्रसचन्व (कायाकल्प) 


20 सा फी + a > 
' क REE RRO सा SPIES तिमाल वा 


बृहत्‌ सूक्ति कोश ११ 


जो धमं हमारी आत्मा का बंधन हो जाये उससे जितनी जल्दी हम 
अपना गला छडा लें उतना ही अच्छा हैं । 
- प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। 
he —प्रेमचन्द (गोदान ) 
घर्मं निष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है । 
--प्रेमचन्द (नेराइय लीला) 
धरम फरना हेँसी-खेल नहीं है। धरम वह करता है, जिसे भगवान्‌ ने 
माना हो। 
—प्रेमचन्द (प्रेम का उदय) 
घमं द्रोहियों को मारना अघमं नहीं है । ह 
---प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
साम्य धमं ही मानव का मूल घमं है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (पाप के खिलाफ) 
घर्म की क्षति जिस अनुपात से होती है, उसी अनुपात से आडम्बर 
की वृद्धि होती है। 
—_प्रेमचन्द (कर्सभूमि ) 
जिसका जो कर्मफल है, निर्दिष्ट घमं है, उसे एक दिन घूम-फिर कर 
'अपने घमं में आना ही होता है। 
--रवीस्द्रनाय ठाकुर (गोरा) 
घमं व्यक्ति और समाज की भित्ति पर आधारित नहीं, अपितु व्यक्ति 
और समाज ही घमं की भित्ति पर आधारित है। 
— रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा) 
घर्म को कब्र की बनावट पर बनाकर उसमें सारी जाति को भूतकाल 
में पूणं रूप से बंद करके रखने से उन्नति के मार्ग पर चलना कदापि सम्भव 
नहीं; उसमें किसी के लिए किसी के साथ मिलने का मागं नहीं। | 
४ — रवीन्द्रनाथ ठाकुर ( हिन्दू-मुसलमान) 


१२ वृहत्‌ सूक्ति कोश 


घमं व्यापार में इसी पाप छिद्र के द्वारा विषय कमं की सांसारिकता 
की अपेक्षा तीव्रतर सांसारिकता प्रवेश कर लेती है । 
__रवीन््रनाय ठाकुर (संचय तृष्णा) 
प्रकृति का धमं है बंघन और आत्मा का घमं है मुक्ति । 
-“रवीखनाथ ठाकुर (विधान) 
प्रजा जव एक बार धम का रूप धारण करके खड़ी हो जाती है, जब 
उससे देवता प्रसन्न होने लगते हैं और परलोक का कर्म संवरता है, तब 
कोई भी निष्ठ्रता असाध्य नहीं रह जाती । 
--शरच्चन्त्र (मारी का मूल्य) 
धर्म का दण्ड माँ का मुँह नहीं देखता रहता । 
--शरच्वन्द्र (रमा) 
अधमं भी धमं का एक ही रूप है, एक पहलू है। और अन्याय, अधमं 
और अक्षमता को क्षमा करके प्रश्रय देना धमं का ही अनुशासन है। 
---शरच्चन्द्र ( चरित्रहीन) 
मनुष्य का धमं जब संसार का रूप धारण कर लेता है, तभी वह 
यथार्थ हो जाता है। जीवन के कर्त्तव्य में फिर कोई संघषं या टक्कर नहीं 
होती। ह 
---शरज्चन्द्र (विप्रवास) 
यह हम औरतों का स्वाभाविक घमं ही है। हम अपने और पराये को 
एक ही दिन में भूल जाती हैं । 
--शरघख्चन्द्र (पथ-निदद ) 
दो धर्मों का कभी भी झगडा नहीं होता । सब धर्मों का अधर्मों से ही 
झगडा है। 
--विनोबा भावे 
धर्म क्रिया मूलक होता है। वह मनुष्य को सुख के पीछे दौडाता है 
और कार्य करने की प्रेरणा देता है। 
--जैवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 


ड 
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चमं बही है|जो इहलोक और परलोक में सुख-भोग की प्रवृत्ति दे। 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 

धमे की सच्ची साधना प्रत्येक व्यक्ति का निजी विषय होना चाहिए। 
विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 

धमं मनुष्य में विद्यमान जन्मजात-शक्तियो की अभिव्यक्ति मात्र है । 


--विदेकानन्द ( उत्तिष्ठत जाग्रत) 
प-हित सरिस धरम नहि भाई। 
परपीड़ा सम नहि अघमाई॥ 
— तुलसीदास 
अन्याय सहकर बैठ रहना, 
यह महा दुष्कर्म है। 
न्यायार्थं अपने बंधु को भी, 
दण्ड देना घमें है॥ 
—मेयिलीशरण गुप्त 
जहाँ दया तहं धमं है, जहाँ लोभ तहं पाप । 
जहाँ क्रोध तहे काल है, जहाँ क्षमा तहँ आप ॥ 
— महात्मा कबीर 


जो चीज विकार को मिटा सके, राग-द्वेष को कम कर सके, जिस चीज 
के उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे वही घमं की 
शिक्षा है। 

--महात्मा गांधी 

विशाल व्यापक घर्मे है ईश्वरत्व के विषय में हमारी अचल श्रद्धा, 
पुनर्जन्म में अविचल श्रद्धा, सत्य और अहिंसा में हमारी सम्पूर्ण श्रद्धा । 

दुद? 23 —सहात्मा गांधी 

धर्म बाहर ही से लादरै की वस्तु नहीं है वल्क्रि अनुभव करने की 

चीज है। - 

हे —डॉ ३ सर्वपल्ली राधाकष्णन्‌ 
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घर्म जिन्दगी की हर एक सांस के साथ अमल में लाने की चीज़ है । 
--महात्मा गाँधी 
घर्म न तो एकांत में बैठ कर साधना के फंलस्वरूप प्राप्त होने वाली 
व्यक्तिगत सम्पत्ति है और न सरकार के द्वारा लादा जाने वाला कोई 


कानून । : 
“-डॉ० सर्वपल्ली राधाफृष्णन्‌ 


न्याय करना, दया करना और अपने सार्थक प्राणियों को सुखी बनाना, 
घर्म का मुख्य लक्षण है। 
--डाँ० सर्वपल्ली राधाकूषणन्‌ 
न्याययुक्त व्यवहार करना, सौन्दर्य से प्रेम करना तथा सत्य की 
भावना को हृदय में घारण करके विनयशील बने रहना ही सवसे बड़ा 
घमं है। | 
---डॉ० सर्वपल्ली राधकृष्णन्‌ 
परमात्मा की दुहाई देकर हम पर आत्मा के बालकों का संहार करना 
चाहते हैं, धर्म भावना का यह सबसे भयंकर उपहास है। 
--डॉ० सर्वपल्ली राधाछूष्णन्‌ - 
घमं भावना संसार का पुननिर्माण कर सकती है,शान्त पूर्ण क्रांति पैदा 
कर सकती है, परन्तु शतं यही है कि उसको ठीक तरह से आचरण किया 
जाए। | म 
| —डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
शासन व्यवस्था यदि घर्म भाबना पर आधारित हो, तो हमारे वत्तं- 
मान युग के अनेक अभिशाप एवं:अवगुण स्वतः मिट जायेंगे । 
x —डॉ० सर्वपल्ली राघाफृष्णन्‌ 
हम यदि घमं के अनुसार जीना व मरना चाहते हैं तो हमारा सबसे 
पहला कत्तव्य यह होगा कि लड़ाई-झगड़े. और खून खराबी से दूर 
र्हं | 
-—-डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्ण न्‌ 
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प्रत्येक घमं अपने अनुयायियों के भानसिक एवं सामाजिक विकास का 
प्रकाश होता है। इसलिए उपलब्ध मतों के. स्थानों में बिल्कुल नए मतों को 
स्थापित करना घुष्टतापूणं है । 
---डॉ० सर्वपल्ली राधाफृष्णन्‌ 
ईश्वर के.अस्तित्त्व में दढ़ विश्वास होने से जो आचरण स्वभावतः . 
होने लगता है, धमं उसी को जीवन का आदश बनाने की आज्ञा देता 
है । 
—डॉ० सवंपल्ली राधाकृष्णन 
महात्मा के लिए घर्म अन्तःप्रेरणा बन जाता है, दूसरों के लिए वह 
बाह्य नियंत्रण है, सामाजिक रीति अथवा लोकमत का अनुरोध है। 
---डॉ० सर्वपल्ली राधाष्कूणन्‌ 
जितने विचारशील मस्तिष्क हैं उतने ही विभिन्‍न घर्म ईश्वर सम्बन 
विभिन्न मत उसके गुणों की विभिन्न कल्पनाएँ और सृष्टि तथा प्रलय की 
उतनी ही घारणाएं सम्भव हैं । 
-—डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णग्‌ 
दूसरों के घमं का ज्ञान न होना अन्याय और भूल का स्रोत है। 
-—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
ईश्वर की सत्य और पवित्रता के साथ सेवा करना और जीवन की 
सभी घटनाओं में उसकी आज्ञाओं को श्रद्धा के साथ पालन करना ही 
यथार्थ घमं है । 
--डॉ० सर्वपल्ली राघाकूष्णन्‌ 
धर्म सनातन धर्म सिद्धान्तो का, धामिक परिपाटियों का एक समूह नहीं 
` है,जब तक उसे जीवन में न उतारा जाय, हमारे दैनिक जीवन की छोटी से : 
छोटी और बडी से बडी चीज़ के“अन्दर चाहे वह राजनीति हो या वाणिज्य 
सहित्य हो या विज्ञान, वैयक्तिक आचारण हो या राष्ट्रीय कूटनीति--मूर्ते 
में न लाया जाय तब तक उसकी सफलता नहीं होती । 
भी भरविन्द 
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घमं हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। संसार के सभी घर्मो की यही 
सीख है। 
—शॉ० सर्यपल्ली राचाकष्णन्‌ 
धमं को पकड़कर रहो, घर्मो को आने दो । 
डोर सर्वपल्ली राघाकुष्णन्‌ 
धर्म की शक्ति ही जीवन की शक्ति है, धमं की दृष्टि ही जीवन की 
दृष्टि है। 
“-डॉ० सर्वपल्ली राधाकुष्णन्‌ 
सनातन धमं भी विश्वासों और क्रियाओं का समूह नहीं है, वह है एक 
उच्चतम जीवन । 
— श्री प्ररनिन्द 
खड्ग की तुला पर रक्त का व्यापार करना ही क्षत्रिय वालक कां 
घमं है। 
— गुरु गोबिन्दरसिह 
माता, पिता और गुरु की सेवा में ही मानव को इतिकत्तंव्यता है। 
यह साक्षात्‌ परम घमं है, अन्य तो उपघर्म मात्र है। 
“विनायक दामोदर सावरकर 
उपनिषदों के परब्रह्मस्वरूप के प्रति उदार विचार तो सनातन 
घमं है । | 
—वियायक दामोदर सावरकर 
किसी वस्तु के अस्तित्व और व्यवहार को जो घारण करता है, नियमन 
करता है, वही उस वस्तु का धमे है। 
| — विनायक दामोदर सावरकर 
जो भी ज्ञान और नियम सभी ग्रन्थों में प्रतिपादित हैं उनमें से हर 
एक को सनातन धर्म अर्थात्‌ अपरिवतनीय निश्चित सिद्धान्त कहा जा 
सकता है । 
— विनायक दामोदर सावरकर 


दत ७७०, = ® 
NET 5: 
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प्रत्यक्ष, अनुमान और इनसे एकदम प्रतिकूल न जाने वाला आप्त 
वाक्य अर्थात्‌ शब्द प्रमाण इनके आधार पर जो सिद्ध हो सके तथा प्रयोग 
करने पर कार्य कारण भाव की कसौटी पर जो खरे उतरे, मानवीय ज्ञान 
के क्षेत्र में आज जो वैज्ञानिक सत्य उद्घाटित हुए हैं, उन्हें ही हम अपना 
सनातन धर्म सममते हैं। 
विनायक दामोदर सावरकर 
प्रत्यक्षनिष्ठ प्रयोगों द्वारा जो नियम मनुष्यजाति ने ज्ञात किए हैं वे आयं 
अनार्य, मुसलमानों अथवा यहूदियों के लिए अलग-अलग न होकर मानव- 
मात्र के लिए पक्षपातबिहीन समानता से लागू होते हैं। यही वास्तविक 
सनातन धमं हैं। 
--विनायक दामोदर सावरकर 
सृष्टि के जो नियम प्रत्यक्षनिष्ठ हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध दै, 
अवाधित हैं, शाश्वत और सनातन धर्म प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वे ही सना- 
तन घमं है| 
--विनायक दामोदर सावरकर 
मानवीय व्यवहार धर्मे सनातन नहीं रह सकते । 
विनायक दामोदर सावरकर 
घर्म का निवास स्थान हृदय है, पेट नहीं । 
विनायक दामोदर साव रकर 
वह (घमं) तुम्हारे रक्त में है, बीज में है, हृदय में है, आत्मा में है 
और वह हिन्दू रक्त, हृदय, बीज और आत्मा का मुसलमान आदि लोगों 
के पानी की एक बूंद में तो क्या पूरे समुद्र में भी डूब सकना असम्भव है। 
जिस राम नाम के सहारे भवसागर पर पाषाण तक तैर गए। उस राम 
ताम के उच्चारण मात्र से यदि वह उच्चारण पश्चात्तापदग्ध अन्तःकरण 
का हो तो घोर पाप भस्म हो जागे, मुसलमानों के एक ग्रास अन्त की 
फिर क्या बिसात है। ४ 
विनायक दामोदर सावरकर 


नन a 
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जाके मन प्रमु तुम बसौ, सो कासों डर खाय ? 
सिर जावे तो जाय प्रभ्‌ ! मेरो धरम न जाय ॥ 
—मदनमोहन मालवीय 
जो हठ राख धरम को तेहि राखे करतार। 
--मदन मोहन मालवीय 
रक्षा होवे धरम की, बढ़े जाति को मान। 
देश पूर्ण गौरव लहू, जय भारत संतान॥ 
--मदनमोहनमा लवीय 
जो अपने धर्म से प्रेम करता है और सच्चे अर्थो में घामिक है, वह 
दूसरे घर्म का अनादर क्यों करेगा ? सच्चा घामिक और निष्ठावान्‌ व्यक्ति 
द्वेषी या अपकारक कंसे हो सकता है ? बह तो जो बोलेगा सत्य ही बोलेगा 
करेगा तो न्याय ही करेगा। वह असत्य अन्याय का आश्रय तो ले ही 
नहीं सकता । धामिक व्यबित के मुकाबले में एक घामिक और निष्ठावान 
व्यक्ति सदैव ही विश्वसनीय है । 
— मदनमोहन मालवीय 
जिन लोगों के बीच मनुष्य रहता हो, उनको सुखी देखकर सुखी और 
दुखी देखकर दुखी होना परम धमं है। 
—भदनमोहन मालवीय 
सच्चा धर्म देशभक्ति द्वारा प्राप्त है । 
मदनमोहन मालवीय 
घर्म यह है कि प्राणी को प्राणी के साथ सहानुभूति हो, एक दूसरे को 
अच्छी अवस्था में देखकर प्रसन्न हों और गिरी हुई अवस्था में सहायता दें । 
--नदनमोहन मालवीय 
आज आनन्द प्राप्ति के साधन तो बढ़ गए हैं पर आनन्द नहीं बढ़ा 
है । आनन्द दिलाने वाला एक अनिवार्य कारक लुप्त है और वह कारक है 
धमं । 


-कन्हेयालाल मणिकलाल मुंशी 
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धर्म का मूल सिद्धांत है मानवीय आत्मा के गौरव को प्राप्त करना, 
जो भगवान्‌ का निवास स्थान है। सबधर्मो का सर्वस्वीकृत मूल सिद्धान्त 
यह ज्ञान ही है कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में निवास 
करता है । 
--डॉ० राधाकृष्णन 
धर्म से बड़ी शक्ति मैं नहीं जानता । पर जीवन से कट कर जब वह 
पन्थ और मतवाद का रूप धरता है तब.वही निर्वीर्यंता का बहाना और 
पाखण्ड का गढ़ बन जाता है। 
—जेनेन्द्रकुमार (प्रस्तुत प्रदन ) 
थमं के नाम पर क्या जड़ता फैलती नहीं देखी जाती? पर वह 
तभी होता है जब धर्म को वाद अथवा पंथ बना लिया जाता 
है। 
--जनेन्द्रक्मार (प्रस्तुत प्रश्‍न) 
यह तो आसानी से कहा जा सकता है कि धमं प्रवर्तकों ने जो धर्म 
चलाया, अनुयायियों ने आचरण तदनुकल नहीं किया। उन्होंने धमं को 
सम्प्रदाय के लिए एक नारा ही मान लिया । 
-—जैनेन्द्रकुमार (प्रस्तुत प्रश्न ) 
दुनिया का धरम तात्विक तो नहीं हो सकता। उसे तो तात्कालिक 
होना पड़ता है। इससे शास्त्रों की सीधी उपदेश की वाते उसके लिए 
असंगत होती हैं । इस तत्काल धर्म का अलग ही शास्त्र होता 
oo 
—जेनेन्द्रकुमार (पूर्वोदय ) 
ब्रया कामना का होम ही धर्म नहीं है । | 
CE —जेनेरब्रकुमार (जयबद्ध न) 
धर्म का सेवन नहीं हो सकता, धम में अपनी आहुक्तिही दी जा 
सकती हे । 


“जनेन्द्रकुमार ( मंथन ) 
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अब ईमान (धर्म) उत्तर है तो सफलता दक्षिण । 
--जैनेन्द्रक्‌मार (जेनेन्द्र कहा० भाग-२) 
घमं जो उजलाता है, हठ जो केवल जलाता है। 
जैनेन्द्र कुमार (जयवद्ध न.) 
उपयोगी कमे में अपने को भूलकर लगे रहना ही घमं है। 
—जेनेन्द्रकुमार (कल्याणी ) 
घमं आवश्यक है उसी तरह जैसे मकान के लिए नींव आवश्यक 
होती है। 
--जनेन्द्रकूमार (इतस्ततः) 
जहाँ धर्म नहीं, वहाँ विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदि का भी अभाव 
होता है। धर्म रहित स्थिति में बिल्कुल शुष्कता होती है, शून्यता होती 
है। 
--महात्मा गांधी 
जो धमं शुद्ध अर्थ का विरोधी है वह धमं नहीं है। जो घर्म राजनीति 
का विरोधी है वह धमं नहीं है। घमं-रहित अर्थ त्याज्य है। धर्म रहित 
राज्य सत्तः राक्षसी है। 
महात्मा गांधी 
धर्म सचमुच बुद्धि-ग्राह्म नहीं, हृदय ग्राह्य है 
--महात्मा गांघी 
भारतवर्ष का धर्म उसके पुत्रों से नहीं, पुत्रियों के प्रताप से ही स्थिर 
है । भारतीय देवियों ने यदि अपना घर्म छोड़ दिया होता तो देश कव का 
नष्ट हो चूका होता। 
-—मर्हाष दयानन्द सरस्वती 
घमं का बंधन रक्त और वीर्य के बंधन से सुदढ़ है । 


-- अज्ञात 
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धर्म का मागे फूलों की सेज नहीं है। इसमें बड़े-बड़े कष्ट सहन करने 
पड़ते हैं । 
प्रज्ञात 
मेरा विश्‍वास है कि बिना घमं का जीवन विना सिद्धांत का जीवन 
होता है और बिना सिद्धांत का जीवन वैसा ही है जैसा कि बिना पतवार 
का जहाज । जिस तरह बिना पतवार का जहाज मारा-मारा फिरेगा, 
उसी तरह घमंहीन मनुष्य भी संसार-सागर में इधर से उधर मारा-मारा 
फिरेगा और अपने अभीष्ट स्थान तक नहीं पहुँचेगा । 
महात्मा गांघी 
घर्म तत्त्व के प्रचारका एकमात्र साधन बुद्धि है। यदि कोई नहीं 
समभता है, तो बुद्धि ने उसको समकाना है। फिर भी नहीं समभता तो 
फिर से समभाना है। बुद्धि के सिवा विचार प्रचार का दूसरा कोई शस्त्र 
नहीं है; क्योंकि अज्ञात को ज्ञान ही मिटा सकता है। 

—स्वामी शंकराचार्य 
हैं धर्म पहुँचना नहीं, धमं तो जीवन भन चलने में है। 
फैला कर पथ पर स्ग्निध ज्योति, दीपक समान जलने में है। 

--रामधारीसिह 'दिनकर' 
रोटी के पीछे आटा है क्षीर-सा, 
आटे के पीछे चक्की की तान है, 
उसके पीछे गेहूँ है, वृष्टि है, 
वर्षा के पीछे अब भी भगवान्‌ है। 
कवि. “दिनकर' (नये सुभाषित) 
घर्मं है आज का यह और कोई नहीं, - 
सिर्फ इंसान है” और कोई नहीं, 
तुम इसे त्राण री प्राण दो जिन्दगी, 
और कोई नहीं और कोई नहीं। 
—उदयशंकर भट्ट (रकाणका) 


a 
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हो जिसे धर्म से प्रेम कभी वह कुत्सित कम करेगा क्या ! 
बर्बर, कराल, दप्ट्री बनकर मारेगा और मरेगा क्या ?' 
—रामधघारीसिह 'दिनकर' 
थोथे आदशों में रत युग मन, बदल गई आध्यात्मिक परिभाषा । 
अब न धमं परलोक मुक्ति अर्जन, वह उन्नत भूजीवन अभिलाषा। 
--सुमित्रानंदन पंत (लोकायतन) 
हमें चाहिए जीवन और विचार भी । 
अम्बर का सपना भी, यह संसार भी " 
-—रासघारीसिह 'दिनकर' (नये सुभाषित) 
फटक घर्मो की भूसी जीणं, मुक्त कर वीज स्वरूप प्रकाश, 
मनुज संस्कृति में उसको नव्य संजोना हो चरितार्थ विकास । 
सुमित्रानन्दन पंत (लोकायतन ) 
त्रिलोक को, या निज आयु को, तथा 
सभी सुखों को सब लोकद्रव्य को, 
सदैव नाशोन्मुख जान देह को 
स्वधमं-सेवा करना यथार्थ है । 
अनूप (बद्ध मान) 
मनुय्य विद्यार्चन, अर्थ-अर्जना 
शरीर को शाश्वत जान के करे, 
परन्तु त्यागे न कदापि भावना, 
स्व-धमं की जीवन अल्प मान के | 
अनूप (वद्ध'मान) 
कोरा ईश्वरवाद करेगा क्या अहो? 
है जो प्रभु के कर्म उन्हें करते रहो। 
बौद्ध और ब्राह्मण घमं यों एक हैं 
दोनों में ही यही अभिन्न विवेक है। 
--मेथिलीदरण गुप्त (मंगलघट ) 
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0 सिद्ध हो चुका है तह मर्म, जय है वहीं जहाँ है धमं । 
अपना धर्म यहाँ तक ध्येय, कि है निधन भी उसमें श्रेय ।। 
--मेथिलीशरण गुप्त (हिन्दू) 
पशुवल नहीं चाहता धर्म, .नहीं कराता वह दुष्कर्म । 
लूट मार या अत्याचार, करे लुटेरों की तलवार ॥ 
--मं थिलीशरण गुप्त (हिन्दू) 
न हो नहीं यदि धन कुछ मास, रक्खा भुज-बल का विश्वास । 
सच्चा धन तो है बस धर्म, जो हिन्दू का जीवन मर्म ॥ 
---मेथिलीशरण गुप्त (हिन्दू) 
जीवन यशस्‌-सम्मान घन-सन्तान सुख सब ममं के, 
मुझ को परन्तु गतांश भी लगते नहीं निज धर्म के। 
—मेथिलीशरण गप्त (जयभारत) ' 
भिन्न भिन्न जो घम बने थे, वह सुधार थे बार-बार के; 
एक हटा शोषक--पीछे से आया अन्य कि जीत-हार थे । 
—रांगेय राघव (मेघावी) 
होत सदा जेहि आइ लै, अत्याचार अपार। 
क्यों न कहैं तेहि घमं कहें, कोटि वार धिक्कार ॥ 
` _रामेइवर करुण (करुण सतसई ) 
वाह्य आचरण घर्म न होई । वसत मनुज मानस महूँ सोई॥ 
मन ही सब कर्मन आधारा। मन संजात आचरण सारा ॥ 
| शुद्ध-अशुद्ध होत मन जैसा । तैसिहि वाणी, कमह त॑सा ॥ 
8 मिञ्र (कृष्णायन ) 
है सकल जीव को सुखी करता, रस समय पर बरस बहुत प्यारा। 
है भली नीति-चाँदनी जिसकी? धमं है चाँद वह बड़ा प्यारा। 
तो न बनता सुहावना सोना, औ बड़े काम का न कहलाता । 
जीव लोहा न लौहपन तजता, धर्म-पारस न जो परस पाता। 
“अयोध्यासिह उपाध्याय (चुभते चौपदे) 
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धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं; 
धर्मान्नाति दुश्चरम्‌ । 

(घर्म से ही सारा जगत्‌ परिगुहीत-आवेष्टित है । धर्मे से अधिक अन्य 
कुछ दुश्चर नहीं है।) 

तैत्तिरीय श्राख्यक (नारायणोपनिषद्‌ ) 
घर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
लोके घर्मिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति, घर्मेण पापमपनुदति, 
घर्मे सर्व प्रतिष्ठतम्‌, तस्माद्‌ धर्मं परम वदन्ति। 

(घमं में सारे जगत्‌ का आश्रय है । जगत्‌ में धमिष्ठ व्यक्ति के पास ही 
जनता घर्माधर्म के निर्णय के लिए जाती है। घ्म से ही पाप का नाश होता 
है, धर्म में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अतः विद्वानों ने धमं को ही सवेश्रेष्ठ 
कहा है। ) 

--तैत्तिरीय भ्रारण्यक नारायणोपनिषद_ 
अयं धर्मः सर्वेषां भूतानाम्‌ मधु । 

(यह घ्म सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है।) 

— बृहदारण्यक उपनिषद, 
अनर्थेभ्यो न शक्नोति त्रात्‌ धर्मो निरर्थकः । 

(जो घमं मानव की अनर्थो से रक्षा नहीं कर सकता, वह धमं निर- 
थंक है।) 

— वाल्मीकि (रामायण-युद्ध काण्ड) 
अघम सं श्रितो घमो विनाशयति राघव ! 

(हे राघव ! जो धर्म अधमं पर आधारित है, वह मानव को नष्ट कर 
देता है।) 

- वाल्मीकि (रामायण-य्‌ द्ध काण्ड) 
नहि धर्माभिरक्तानां लोक किंचन इलं भं । 

(धर्म में निष्ठा रखने वालों केलिए जगत्‌ में कुछ भी दुलंभ नहीं है।) 

—बाल्मीकि ( रामायण-उत्तर काण्ड) 
सू० को० ५।१ 
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कर्मचारी, लंपट, ठगी, अपढ़, असाधु, असंत । 
बन बैठे अब धर्म के, ठेकेदार महन्त॥ 
-— रामेशवर करुण (करुण सतसई) 


घर्मो हैनं गुप्तो गोपाय । 
(जो धमं की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।) 
--गोपथ ब्राह्मण 
घमंमूलाः पुनः प्रजाः । 
(धमं प्रजा का मूल है।) 
—चेदव्यास (महाभारत) 


बुद्धि संजननो धर्म आचारश्च सतां सदा । 

(घर्म और सत्पुरुपों का आचार-व्यवहार-ये बुद्धि से ही प्रकट होते 
हैं, जाने जाते हैं।) 

वेदव्यास (महाभारत) 
विद्ृदभिः सेवितः सदूभिनित्य मद्धे परागिभि:। 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तनि बोधत॥ 

(रागद्वेष से रहित ज्ञानी सत्पुरुषों द्वारा जो आचरित है तथा अपने 
निःसंदिग्ध अन्तःकरण द्वारा अनुप्रेरित है, उसी को वास्तविक धर्म 
जानिए।) 

"मनु (मनुस्मृति) 

न लिङ गं घमंकारणं । 

(भाँति-भाँति की साम्प्रदायिक वेश-भूषा धर्म का हेतु नहीं ।) 

“सन्‌ (मनुस्मृति) 
कृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
घीविद्या सत्यं क्रीघी दशक घमं सक्षणं॥ 

Moen धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिह-निग्रह, तत्वज्ञान, आत्मज्ञान; 

सत्य और अक्रोध, ये दस धमं के लक्षण हैं ।) 


¬ भनुस्मृति 


0 


श्र ^ 
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धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
(जो धर्म को नण्ट करता है, धर्म उसे नष्ट कर देता है, और जो धमं 
की रक्षा करता है, धमं उसकी रक्षा करता है।) 


एक एव सुहृद्धर्मो निघनेप्यतुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छत ॥ 
(धर्म ही मानव का एकमात्र वह मित्र है, जो मृत्यु के बाद भी उसके 
साथ जाता है। दूसरा सव कुछ तो देह के साथ यहाँ पर ही नष्ट हो 


जाता है।) 
मनुस्मृति 
अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः। 
एतं सामासिकं धर्म चातुवण्येऽब्नरवीन्मनुः ॥ 
(आहसा, सत्य, अचौयं, पवित्रता, इन्द्रिय-निग्रह्‌--संक्षेप में घमं का 
` ग्रह स्वरूप चारों ही वणों के लिए मनु ने कहा है।) 


मनुस्मृति 
यतो घर्मस्ततो जयः। 
(जिस पक्ष में धमं होता है, उसी पक्ष की विजय होती है।) 
— वेदव्यास महाभारत 


अहिसा सत्यंस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः। 
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वषां धमं साधनम्‌ ॥ 
| (आहसा, सत्य, अचौयं, पवित्रता, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दया, संयम 
और क्षमा--ये जाति तथा वर्ण के भेदभाव के बिना सभी के लिए घमं के 
साधन हैं। ) 
] याज्ञवल्क्य मुनि 
धम्मो व सेट्रो जनेतस्मि, दिट्डे चेत्न धम्मे अभि सम्परायं च। 
(घमं ही मानवों में श्रेष्ठ है, इस जन्म में भी, पर जन्म में भी । ) 
--भहात्मा बुद्ध (दीघनिकाय ) 


० 
sm ais an 
॥ 2 3 PMR SBS EA ना 


EST FENCES RBS CC COS LTT IY “Coos का के न” टु 


SSE OS AN INO Ss भ बी 


वृहत्‌ सूक्ति कोश २७ 


यतोऽभ्पृदयनिः श्रेय ससिद्धिः स धर्मः । 

(जिससे लौकिक प्रगति और आध्यात्मिक विकास, मुक्ति की प्राप्ति 
हो, वह धमं हैँ । ) 

—वशषिक दशन 
घारणाद्‌ धमं मित्याहुषेर्मो घारयेत प्रजाः । 

(धारण करने के कारण ही धर्म बम कहलाता है, शरमं प्रजा को 
धारण करता हैँ ।) | 

महाभारत 
भिक्खवे, कुल्लूपमो, मया घम्मो देसितो । 
नित्थरणत्थाय, नो गहणत्थाय॥ 

(भिक्षुओ ! मैंने बेड़े फी भाँति पार जाने के लिए तुम्हें धर्म का उप- 
देश किया है, पकड़ रखने के लिए नहीं।) 

--महात्मा बुद्ध (मज्किम निकाय ) 
राग-दोस परेतहि, नायं धम्मो सुसम्बुधो । 

(जो मानव राग और द्वेष से प्रलिप्त है, उसे बमं का जान लना 
सुकर नहीं हैँ । 

महात्मा बुद्ध (मज्झिमनिकाय) 
यन्दि दिठको अयं धम्मो अकालिको, एहिपास्सिको। 
ओपनयिको, पच्चतम्‌ वेदितव्वो विञ्ञूहि॥ 

(यह घर्म देखते ही देखते तत्क्षण जीते जी फल देने वाला है, बिना 
किसी देरी के जिसके विषय में कहा जा सकता है कि आज और स्वयं 
देख लो । जो ऊपर उठाने वाला है ओर जिसे प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य स्वयं 
प्रत्यक्ष कर सकता है।) 

० “महात्मा बुद्ध (संयुत्तनिकाय ) 
सतं च घम्मो न जरं उपेर्ति। डर 

(सज्जन पुरुषों का धमं कभी पुराना नही होता है ।) 

““सहत्त्मा बुद्ध (संयुत्तनिकाय) 
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सब्वदानं धम्मदानं जिनाति, 
सव्वं रसं धम्मरसो जिनाति । 
(धर्म का दान, सब दानों से बढ़कर है। धमे का रस, सव रसों से बढ 
कर हूँ।) 
--महात्मा बुद्ध (धम्मपद) 
विग्गय्ह नं विवदन्ति, जना एक गदस्सिनी । 
(धर्मं के केवल एक ही अंग को देखने वाले आपस में संघर्ष करते हैं 
बिवाद करते हैं । ) 
महात्मा बुद्ध (उदान) 
गाथाभिगीतं में अभोजनेय्यं । 
(चर्मोपदेश करने से प्राप्त भोजन मेरे योग्य नहीं है।) 
महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात) 
धम्मकामो भवं होति, धम्मदेस्सी पराभवो । 
(धर्म प्रेमी प्रगति को प्राप्त होता है और धमं द्वेषी अवनति को ।) 
महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात ) 
धम्मो सुचिण्णो सुखमा वहाति । 
(अच्छी प्रकार से आचरित धमं सुख देने वाला है ।) 
महात्मा बुड़ (सुत्तनिपात) 
निहरो होति निप्पापो, घम्म पीति रसं पिवं । 
(धर्म प्रीति का रसपान कर मानव निर्भय और निष्पाप हो जाता 
है।) 
--महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात) 
परस्स चे बंभयितेन हीनो, 
न कोचि घम्मेसु विसेसि अस्स। 
(यदि दूसरे की ओर से की जाने वली अवज्ञा से कोई धमंहीन हो 
जाए तो फिर घमा में कोई भी श्र ष्ठ नहीं रहेगा । 
¬ महात्मा बुद्ध (सुत्तनिपात ) 
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न दुर्गति गच्छति धम्मचारी । : 
( धर्मात्मा मनुष्य दुर्गति में नही जाता।) 
--महात्मा बुद्ध (थेरगाथा) 
अलाभो धम्मिको सेय्यो, यञ्चे लाभो अधम्मिको । 
(अधमं से होने वाले लाभ की अपेक्षा धर्म से होने वासा हानि 
श्रेयस्कर है । ) 
— महात्मा बुद्ध (येरगाथा) 
मरणं बम्मिकं सेय्यो, यं चे जीवे अधम्मिक । 
(अश्रमं से जीने की अपेक्षा धर्म से मरना ही श्रेयस्कर है । ) 
--महात्मा बुद्ध ( थरगाथा) 
धम्मो हवे हतो हन्ति। 
( धमं नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है।) 
--महात्मा बुद्ध (जातक) 
सब्बे वण्णा अधम्मट्ठा, पतन्ति निरयं अघो। 
सब्बे वण्णा विसुज्भन्ति, चरित्वा धम्ममुत्रम ॥ 
(सभी वर्ण के लोग अधर्म का आचरण करके नरक में जाते हैं और 
उत्तम धमं का आचरण करके विशुद्ध होते हैं। ) 
महात्मा बुद्ध (जतक) 
गामे वा अदुवा रण्णे । 
नेव गामे नेव रण्णे, धम्ममायाणह । 
(धर्म ग्राम में भी हो सकता है और वन में भी; क्योंकि वस्घुतः 
धर्म न ग्राम में कहीं होता है और न वन में, वह तो अन्तरात्मा मे होता 


है।) 


68 
सम्मियाए धम्मे आरिरहहि. पवेइए । 
(आयं महापुरुषों ने समभाव में धर्म कहा है। 


--भहावोर स्वामी (आचाराँग) 


9 


--महावोर स्वामी (श्राचारांग) 
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एगा अहम्म पडिवा, जं से आया परिकिलेसति । 
(एक अधमं ही ऐसी विकृति है, जिससे आत्मा क्लेश पाता है ।) 

— महावीर स्वामी (स्थातांग) 
एगा घम्मपडिमा, जं से आया पज्जवजाए । 
(एक धमं ही ऐसा पवित्र अनुष्ठान है, जिससे आत्मा की विशुद्धि 

होती है ।) 

“महावीर स्वामी (स्थानांग) 
दुविहे धम्मे-सुय धम्मे चेव चरित्त धम्मे चेव । 
(धमं के दो रूप हैं-तत्त्वज्ञान और नैतिक आचार । 


महावीर स्वामी (स्थानांग) _ 


चत्तारि धम्मदारा--- 
खंती, मृत्ती, अज्जवे, मह॒वे । 
(क्षमा, संतोष, सरलता और नम्रता--ये चार धमं के द्वार हैं ।) 
महावीर स्वामो (स्थानांग) 
असुयाणं घम्माणं सम्मं सुणणयाए 
अग्मुट्ठेयव्वं भवति । 
(अभी तक नहीं सुने हुए घमं को सुनने के लिए तत्पर रहना 
चाहिए!) 
—सहावीर स्वामी (स्थानांग) 
एगे चरेज्ज धम्मं । 
(भले ही कोई साथ न दे, अकेले ही सद्धमं का आचरण करना 


चाहिए ।) 
¬ महावीर स्वामी (प्रश्न व्याकरण सुत्र) 
विणओ वि तवो, तवोपि घम्मो । 
(बिनय स्वयं एक तप है और वह आशभ्यंतर तप होने से श्रेष्ठ धर्म 
है।) 


महावीर स्वामी (प्रश्न व्याकरण सुत्र) 
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सुयाणं घम्माणं ओगिण्हणयाए उवधारणयाए, 
अव्भुट्ठेयव्वं भवति । 

(सुने हुए धमं को ग्रहण करने--उसपर आचरण करने को उद्यत 
रहना चाहिए ।) 

--महावीर स्वामी ( स्थानंग) 
घम्मो मंगल मुविक्कट्ठं, अहिसा संजमो तवो । 
देवा वितं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
(घमं श्रेष्ठ मंगल है। अहिसा, संयम और तप धमं के तीन रूप हूँ । 
जिसका मत धमं में स्थिर है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं । ) 
--महावीर स्वामी (दशवकालिक ) 
घम्मे हरए वम्भे संतितित्थे, 
अणाविले अत्तपसन्न लेसे। 
जाह सिणाओ विमलो विसुद्धो, 
सुसीइभूओ पजहामि दोसं॥ 

(मं मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शांतितीर्थ है, आत्मा की प्रसत्त | 
लेश्या मेरा निर्मल घाट है, जहां पर आत्मा स्नान कर कर्मफल से मुक्त हो 
जाता है। ) 

महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
घर्णेण कि धम्मधुराहिगारे ? 

(घमं को धुरा को खींचने के लिए धन की क्या आवश्यकता है।) 

— महाबीर स्वामो (उत्तराध्ययन) 
विन्नाणण समागम्म, घम्म साहणभिच्छिउं । 

(विवेकज्ञान से ही धमं के साधनों का निर्णय होता है।) 

„ ~ महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
धम्मो उ भाव मंगल मेत्तो सिद्ध त्ति बाऊगं । 

घमं भाव मंगल है, इसी से आत्मा को सिद्धि प्राप्त होती है।) 

“आचार्य भद्रबाहु (दशर्वंकलिक निय क्ति) 
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पच्चयत्थं च लोगस्स, नाणाविहृविगप्पणं । 

(घर्मो के वेषादि के नाना प्रकार के विकल्प जन साधारण में परिचय 
के लिए हैं। ) 
| --महावीर स्वामी (उत्तराध्ययन ) 

पन्ना समिक्खाए घम्म । 

(साधक की स्त्रयं की प्रज्ञा ही समय पर धर्म की समीक्षा कर सकती 
है।) 

--महावोर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
जरा मरण वेगेणं, बुज्कममाणाण पाणिणं। 
घम्मो दीवो पइड्रा य, गई सरणमुत्तमं ॥ 

( वृद्वावस्था और मृत्यु के महा प्रबाह में डूबते प्राणियों के लिए धर्म 
. ही द्वीप है, प्रतिष्ठा गति डरे और उत्तम शरण है।) 

--सहावीर स्वामी (उत्तराध्ययन) 
लोगस्स सार घम्मो, घम्मं पि य नाणसारियं विति। 
नाणं संजम सारं संजम सारं च निव्वाणं॥ 

(सृष्टि का सार घमं है, धमं का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम है 
और संयम का सार निर्वाण है।) 

. --श्राचायें भद्रबाहु (ग्राचारांग नियु क्ति) 
घम्ममि जो दढमई, सो सूरो सत्तिओ य वीरो य। 
ण हु धम्मपिरुस्सा हो, पुरिसो सूरो सुबलि ओऽवि ॥ 

(जो मानव धर्म में दृढ़ निष्ठा रखता है वस्तुतः वही शक्तिशाली है; 
वही शुरवीर है। जो धर्म में उत्साहहीन है, वह वीर एवं बलवान 
होते हुए भी न वीर है, न शक्तिशाली है।) 

— प्राचार्य भद्रबाहु (आाचारांग नियं क्ति) 
आदा घम्मो मुणेदव्वो । 

(धर्मं आत्मस्वरूप होता है।) 

आचाय कुंदक्‌ंद (प्रवचनसार) 
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धम्मो अत्थो कामो, भिन्ने ते पिड्या पडिसवत्ता । 
जिण वयणं उत्तिन्ना, असवत्ता होंति नायव्वा॥ , 

(घर्म, अर्थं और काम को भले ही दूसरा कोई परस्पर विरोधी मानते 
हों, किन्तु जिन वाणी के अनुसार तो वे कुशल अनुष्ठान में अवतरित होने 
के कारण परस्पर अविरोधी हैं। ) 

__आचायं भद्रबाहु (दशवैकालिक निय क्ति) 
किरिया हि णत्थि अफला, धम्मो जदि णिप्फलो परमो ।- 

(विश्व की कोई भी मोहात्मक क्रिया. निष्फल नहीं है, एकमात्र धर्म 
ही निष्फल है।) 

--श्राचायं क्‌ं दकंद (प्रवचतसार ) 
घम्मो दया विसुद्धो । | 

(जिसमें दया की पवित्रता है, वही धर्म है।) 

--आचार्य कुंदक्‌ं द (बोघ पाहुड) 
घम्मा धग्मा न परप्पसाय--कोपाणुवत्तिओ जम्हा । 

(घमं और अधर्मे का आघार आतमा की अपनी परिणति ही टै। 
दूसरों की खुशी और नाराजगी पर उसकी व्यवस्था नहीं है।) 


ओ --विशेषावब्यक भाष्य 
धम्मे अणज्जुत्तो सीयलो, उज्जुत्तो उण्हो । 
(घर्मं में उद्यमी गमं है, उद्यमहीन ठंडा है।) 
—-प्राचारांग, चाण 


देशकाला गुरुपं घर्मं कथयन्ति तीर्थकराः। 
(तीर्थङ्कर राष्ट्र ओर काल के अनुरूप धर्म का उपदेश करते है।) 


---उत्तराध्ययन, चाण | 


सव्व सत्ताण अहिसादिलक्खणो धम्मोपिता, रक्खणत्तातो । 
(हिसा, सत्य आदि घमं सय प्राणियों का यिता है; क्योंकि वही 
सबका रक्षक है।) 
—नम्दीसूत्र, चण 
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धम्मस्स मूलं विणयं वदन्ति, धम्मो य मूलं खलु सोग्गईए । `. 

(घ्म का मूल विनय है और धर्म सद्गति का मूल है ।) 
--वृहत्कल्पभाष्य 

धम्मो वत्थु सहावो । 

(वस्तु का अपना स्वभाव ही उसका धमं है ।) 

-कातिकेयानुप्रेक्षा 
श्रूयतां घमसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधायंताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

(सावधान होकर धर्म का वास्तविक रहस्य सुनो और उसे सुनकर 
उसी के अनुसार. आचरण करों । जो कुछ तुम अपने लिए हानिप्रद और 
दुःखदायी समभते हो वह दूसरों के साथ मत करो । 

महाभारत 
घमं एव हृतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो, मानोघर्मो हतो बधति ॥ 

(मारा हुआ धर्म ही हम को मारता है और हम से रक्षा किया हुआ 
घमं ही हमारी रक्षा करता है, अतः धर्मे का हनन नहीं करना चाहिए, 
जिससे तिरस्कृत धमं हमारा विनाश न करे । ) 

—सहाभारत 
सत्ता से धमं फैलाने के प्रयोग इतिहास में हुए हैं, लेकिन उनसे पमं 
को हानि ही हुई है। धमं का उद्देश्य ही सत्ता से विपरीत है। 

— विनोबा भावे 
आहारनिद्राभयमैथुनं च,. सामान्यमेतत्‌ पशुभिराणाम्‌ । 
धर्मोहि तेषामधिको विशेषः, घर्मेण हीनाः पशुभि: समाना ॥ 
(खाने, सोने, डरने और मैथुन के विषय में मानव और पशु परस्पर 

समान हूँ। केवल घम ही मानवों में विशेष है। यदि वह भी न रहा तो फिर 
मानव सवदा पशु के समान ही है।) 
--हितोपदेश 
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घर्म आत्मा का विषय है जिसका प्रचार चिन्तन से, ज्ञान से, तपस्या 
से, अनुभव से ही होता है। 
विनोबा भावे 
सत्ता के बल पर जो धमं ग्रहण कराया जाता है वह तभी तक स्थिर 
रहता हैं जब तक तलवार आगे चमकती रहती है । 
—हरिभाऊ उपाध्याय 
विश्वव्यापी धर्म तो एक ही है, यद्यपि उसके सैकड़ों रूपान्तर हैं । 
--जी० बी० शां 
घर्म को रोका नहीं जा सकता, अन्तरात्मा अथवा हृदय को दवाया 
नहीं जा सकता । धमं तो हूदय की वस्तु है और हृदय स्वतंत्र है, अतः पूजा 
और धर्म स्वतंत्र हैं । 
“-स्टालिन 
विश्व में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। धर्म 
तो मानव-समाज के लिए अफीम है। 
काले माक्स 
सच्चा घमं तो पापों की जड़ काटकर मुक्ति की राह दर्शाता है पर 
झूठे घम में मुक्ति टको के बल बिकती है। 
रस्किन 
सच्चा धमं हमें अपने आश्रितों का सम्मान करना सिखाता है और 
मानवता, निर्घनता, मुसीबत, पीड़ा एवं मृत्यु को ईश्वरीय देन जानता है। 
सदे 
धमं होने पर जब मानव इतने नीच हैं, तो धमं न्‌ होने पर वे क्या 


होंगे ? 
--फ्रे कलिन 
मानव और ईश की कसौटी: पर जो जीवन खरा उतरे, वही सच्चे 


'धर्म का एकमात्र प्रमाणपत्र है। 


“डॉ ० जानसन 
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गम्भीरता, उदारता, विश्वस्तता, तत्परता तथा दयालुता का व्यवहार 
ही सच्चा घमं है। | 
--कनफ्यूशियस 
मन को निर्मल रखना ही धर्म है, शेष सव कोरे आडम्बर हैं । 
“संत तिदवल्लुवर 
धर्म परमेश्वर की कल्पना कर मनुष्य को दुबंल बना देता है, उसमें 
आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होने देता और उसकी .स्वतंत्रता का अपहरण 
करता है। | 
आचार्य नरेखदेव (राष्ट्रीयता और समाजवाद) 
. मानव की परिपूर्णता में धमं बाधक है परलोक की सुन्दर कल्पना 
कर धर्म अपनी आज की जिम्मेदारियों से बरी हो जाता है। भ्रमं आज 
रूढ़ियों और स्थिर स्वार्थो का समेथंक है। 
— आचाय नरेन्द्रदेव (राष्ट्रीयता और समाजवाद) 
जितने ही धमं हैं, सब के सब ऊँचे हैं। धमं में कसर नहीं है । कसर 
है तो उसके अनुयायियों में । 
--महात्मा गांधी 
आतिथ्य परम धमं है। 
जयशंकर प्रसाद (झअजातशत्र ) 
केवल काषाय धारण कर लेने से ही धर्मं पर एकाधिकार नहीं हो 
जाता--यह तो चित्त शुद्धि से मिलता है। 
जयशंकर प्रसाद (अजातशत्रु) 
धर्म और संस्कृति निराशा की सृष्टि है। 
जयशंकर प्रसाद (तितलो) 
घमं कभी घन के लिए नं आचरित हो, बह श्रेय के लिए हो, प्रकृति 
के कल्याण के लिए हो और घमं के सिए हो। 
[ जयशंकर प्रसाद (जन्मेजय का नागयज्ञ) 
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घर्म मानवीय स्वभाव पर शासन करता है। 
जयशंकर प्रसाद (कंकाल) 


'घरती 
घरती बेची न जायेगी। वह मेरी है, रहेगी। और तुम सब जो भी 

हो, वटोही हो; आओगे रात-दो रोत रहोगे, फिर चले ही जाओगे । 
“-लेविटिक्स 


घामिक (धार्मिक विश्वास) 
धामिक विश्वास उसी सीमा तक ठीक होते हैं जहाँ तक उनमें और 
जीवन की घटनाओं में साम्य होता है। 
—डाॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
अनुभव धामिक विश्वासों की कसौटी है। 
। । ---डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
धामिक को धर्मज्च का विरोध सहना पड़ा है। 
--जैनेन्द्रकुमार (काम, प्रम, परिवार) 
वह घामिक नहीं जो दूसरों के धमं के प्रति प्रेम नहीं रख सकता । 
---ज नेन्द्रकूमार (मंथन) 
'चाभिकृता से सन्तुष्ट धामिक अधामिक है और अपने पाप से दुखी 
और दग्ध पापी पुण्यात्मा है। म य 
--जैनेन्द्रकुमार (मंथन) 


धीरज (द° घेय, धीर) 
जिसके पास धेये हैवह जो कुछ इच्छा करता है, प्राप्त कर सकता है। 
०— क्रे कलिन 
धीरज सारे आनन्दों और शक्तियों का सूल है। 
. — जॉन रस्किन 
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दुष्ट में और कलियूग में वह ईश्वर को देखने के प्रयत्न को नहीं 
सोचता । ऐसे घामिक का आचरण अपनी मूल आस्था के प्रति अनायांस 
घर्महीन और भ्रद्धाहीन हो जाता है। तव उस धर्म में से शक्ति प्रकट हो 
तो कंसे ? 

—जैनेन्द्रकुमार (इतस्ततः) 
संकट के समय धैर्य धारण करना ही मानों आधी लड़ाई जीत लेना 
है । 
--प्लाटस 
निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु । ट 

लक्ष्मीः समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टं ॥ 

अथैव वा मरणमस्तु, युगान्तरे वा, 

न्यायात्पयः प्रविचलन्ति पदं न धीराः॥ 

(नीतिज्ञ मनुष्य चाहे निन्दा करें या प्रशंसा करें, धन चाहे आये या 
बिल्कुल चला जाए, मृत्यु चाहे आज ही हो जाए या एक युग के परचात्‌, 
पर धैर्यवान्‌ न्याययुबत राह से कभी पग नहीं हटाते । 

--भत हरि 

विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त.एव धीरा: । 
; (यथार्थ में धैर्यवान्‌ तो वे ही हैं जिनका मन विकार उत्पन्न करने- 

वाली परिस्थिति में भी अस्थिर नहीं होता ।) 
— कालिदास (कुमारसम्भव) 
जिसे धीरज है और जो श्रम से नहीं घबराता है, सफलता उसकी 
'दासी है। 

[ प्रज्ञात 

धैर्यं संतोष की कूंजी है । २ 
` —मोहम्मद साहब 
धैर्यं कइ वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। 

—सू्सो 
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धैर्यवान्‌ मनःप्रसाद का सम्वल लेकर मुसीबत की नदियों को सुख- 
पूवंक पार कर जाते हैं। वे स्वयं को व्यथित नहीं करते । 
5६ - -- अज्ञात 
कबिरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाय । 
टूक एक के कारने, स्वान धरे घर जाय॥ 
--महात्मा कबीर (कबीर ग्रन्थावली) 
अरे मन धीरज काहे न घरे। 
सुभ और असुभ करम पूरबले, रती घटँ न बढ़े ॥१॥ 
होनहार होवै पुनि सोई, चिन्ता काहे करें। 
पसु पंछी जिव कीट पतंगा, सब की सुद्ध करें।२॥ 
गर्भवास में खबर लेतु है, बाह्र क्यों बिसरें। 
मात-पिता सुत सम्पति दारा, मोह के ज्वाल जरें ॥३॥ 
मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे । 
सतगुरु छोड और को घ्यावे, कारज इक न सरे ॥४॥ 
साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन: व्याधि हरे। 
कहत 'कबीर' सुनो भई साधो, सहज में जीव तर ॥५॥ 
“महात्मा कबीर (कबीर शब्दावली) 
भीतर जो धीरज क्या आया आसमान से, 
यह जो आज फूल है फूला क्या वितान से । 
समय फे साथ-साथ घर्यं फल फटता है, 
धीरज की कोंपलें खिलतीं शुद्ध-ज्ञान से॥ 
-—उदयशंकर भट्ट (कणिका) 
आकाश धरा से एक रात वोला यह, 
तेरी छाती पर अहुत बोझ रहता है।' 
धरती बोली, तु रो देता पल भर में, 
सामर्थ्यवान्‌ ही सब दुःख सुख सहता है॥' 
उदयंकर भट्ट (कणिका) 


A 
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शत्रु का लोहा गरम भले ही हो जाय पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही 
काम दे सकता है । 
—सरदार पटेल 
आज जो नहीं हुआ, सिद्ध होगा कल-परसों । 
जमती है क्या कहीं, हथेली पर ,सरसों ॥ 
--मैथिलीशरण गुप्त (राजा-प्रजा) 
गा रहा मैं .गुनगुनाता सीख लो तुम, [ 
आँधियों में मिलमिलाना सीख लो तुम । 
कौंधती ` बिजली अंधेर घाटियों में, 
वेबसी में मुसकराना सीख लो तुम॥ 
रूपनारायण त्रिपाठी (बनफूल ) 
तिरबौ एकै बार न आवै, तिरत तिरत तिरबौ गुन पावै । 
होइ साहसिक साहस राखें, वकता होइ वाक के भाखे॥ 
या नर जा मग राखै पाऊ, दौतत पूरा होइ बटाऊ। 
पहले दीच्छित विद्या दोही, अन्त गुर कहवावं ओही ॥ ` 
—तूरमुहस्मद (अनुराग बाँसुरी) 
घीर होते कभी अघीर नहीं, क्यों न सिर पर विपत वितान तने । 
हाथ का औँवला न है अवसर, बावला मनं उतावला न बने ॥ 
--प्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्ौध' (चुभते चोपदे ) 
प्रकृति का अनुसरण करो--घैयं उसका रहस्य है। 
: —एमर्सन 
धैयें शौर्यं का अति उत्तम, मूल्यवान्‌ और दुष्प्राप्य अंग है। 
--जान रस्किन 


सू०को० ५२ 
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घूतं-घूतंता 
हसमुख मनुष्य ही धूतं हो सकता है । 
--शेक्सपियर 
धूर्त मनुष्य और भी वुरा है जब वह साधु बनने का प्रयास करता है । 
| बेकन 
अपने उल्लास में कोई भी मनुष्य पाखण्डी नहीं हो सकता । 
--डॉ० जानसन 
धूर्तेता नीचता का आवश्यक भार है । 
--डाँ० जानसन 
धूर्त को घोखा देने से दुगुना आनन्द आता है । 
। अज्ञात 
जब धूर्त चूमने का प्रयास करे तो डरना चाहिए । 
--शेंक्सपियर 


नराणां नापितो धूर्तः पक्षिणां चैव वायसः। 
चतुष्पदी श्रगालस्तु स्त्रीणां धूर्ता च मालिनी ॥। 
(मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में 
मालिन धूर्त होतो है।) 
चाणक्य 


घोखा 
सब घोखों में प्रथम और खराब अपने आपको घोखा देना है। 
--बेली 
मनुष्य दूसरे को घोखा दे सकता है; क्योंकि उससे सम्बन्ध कुछ ही 
समय के लिए होता है, पर अपने से, नित्य सहचरसे, जो. घर का सब कोना 
जानता है, कब तक छिपेगा । - 
“जयशंकर प्रसाद (कंकाल) 


९१ 
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हमें कोई धोखा नों देता । हम स्वयं अपने आपको धोखा देते हैं । 
—गदे 
जो किसी के साथ धोखा करता है, वह उसकाःकुछ नहीं विगाइ 
सकता वह केवल अपना ही बुरा करता है। 
क --अनाम 
प्रयोजन रहता भी है, जाता भी अवश्य है, इन दोनों के बीच घोख्रा 
भी मिलता है और आश्रय भी प्राप्त होता 
| — रवीन्द्रनाथ ठाकुर (उ जड़ी पं०) 
जा मानव जान-त्रुझकर अपने सखा को धोखा देता है, वह अपने 
भगवान्‌ को घोखा देता है । ॒ 
१ —लेवेटर 


ध्यान 


` श्रयान वाग्रुयान है जो, साधक को अनन्त आनन्द और अक्षय शांति के 
' साम्राज्य में उड़ा ले जाता है। 
स्वामी शिवानन्द 
ध्यान एक रहस्यमयी सीढ़ी है जो अवनि और अम्बर को मिलाती है 
. एव सावक को ब्रह्म के अमर लोक की ओर ले जाती है। 
— स्वामी झिवानर्‍्द 
' ध्यान.ही वह गगन है जहाँ मगन मानव-मन के अमित वलशाली 
आराध्य की तस्वीर खींचने में दैवी चितेरे भी अराफल होते आये हूँ । 
= --श्रज्ञात 


जब.बुद्धि में चंचलता न हो तभी ध्यान है। मन को वशीभत करना 
ही ध्यान है। 


>- अज्ञात 


a 
O_o नम लू 


LE PG SPN - rr 


बृहत्‌ सूक्ति कोश ४३ 


ध्यान ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र राजमार्ग है। | 
—स्वामो शिवानन्द 

_ क्या तुम्हें मालूम है कि सात्विक प्रकृति का मनुष्य कंसे ध्यान करता 

है । वह आबी रात को अपने विस्तर के अन्दर ध्यान करता है, ताकि लोग 

उसे देख न सक । 

_रामक्रुव्ण परमहंस 


ध्येय, 
` ध्येय जितना महान्‌ होता है, उसका रास्ता उतना ही लम्बा और 
वीहड होता है । 
साने ग॒रुजी 
अपने जीवन का ध्येय बनाओ और इसके बाद अपनी सारी शारीरिक 
और मानसिक शक्ति उसमें लगा दो । 


--कार्लाइल 
महान्‌ ध्येय का मौन में ही सृजन होता है। 
साने गुरुजी 
महान्‌ ध्येय महान्‌ मस्तिष्क की जननी है। 
2 ---देमन्स 
असफलता नहीं अपितु निकृष्टं ध्येय ही अपराध है । 
--जे० आर० लावेल 
हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए, न कि सुख | 
को सुकरात ` 
ध्येयरहित मानव की समीर मदद नहीं करता । 
मानदेव 
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गकल 
नकल चाटुकारिता का निष्कपट रूप है। 
-कोल्टन 
अच्छी नकल पूर्ण मौलिकता है । 
-- वाल्टायर 
सिर्फ नकल करने से कोई मानव महत्व नहीं प्राप्त कर सकता । 
--जॉनसन 


मनुप्य नकल करने वाला प्राणी है और जो सबसे आगे होता है वही 
नेतृत्व करता है । 
--शिलर 
नकल साहब के खाने की जो की इक रोज होटल में। 
कटा मूह, बस गए काँटे, दवा अब तक लगाते हैं। 
-7-बेढब बनारसी (बेढब की बहक) 


नकेल 
पुरुषों की नकेल स्त्रियों के हाथ में है। 
—प्रेमदन्द 


नगर 
नगर--मुंह सूख जाने पर कोई देखता नहीं;- मुंह भारी होने पर भी 
कोई लक्ष्य नहीं करता । यहाँ आप ही अपने आपको देखना पड़ता है। यहाँ 
भिक्षा भी मिल जाती है। करुणा के लिए भी स्थान है और आश्रय भी 
मिल जाता है। किन्तु अपना प्रयास चाहिए । 
-7शरच्चन्द्र (बड़ी बहन) 
नगर मानव का संसार है लेकिन ग्राम ईश्वर का । 
—काउपर 
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नगर वृद्धि को प्रोत्साहन देता है और मानव को “वातूनी एवं मनोरंजक 
बना देता है; किन्तु वह उन्हें बनावटी बनाता है। 
| -- एमसंन 


-गंजर 


प्रकृति की सब से अनोखी वस्तु आँखों की नजर है । यह वाणी से भी 
श्रेष्ठ होती है, यह एकता का शारीरिक निशान है। 

--एमसंन 

मालिक की नजर उसके दोनों हाथों की अपेक्षा अधिक काम करती 


“४१० 


---फ्रोकलिन 


नजोर 


नजीर सिद्धान्त को सुरक्षित रखती है। 
--डिजराइली 


~ 
नफरत (द्‌ ० घृणा) 
नफरत नफरत से कभी कम नहीं होती, नफरत प्रेम से ही कम होती 
3; यही सर्वदा उसका स्वभाव रहा है। 
--गौतभ बुद्ध 
दुश्मन के प्रति हमारी नफरत उनके आनन्द की अपेक्षा हमारे आनन्द 
को अधिक क्षति पहुँचाती है । 
-अ्रज्ञात 
नफरत हृदय क्रा पागलपन है। 
--वायरन 
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नमस्कार-नमस्ते 


नम इदुग्रं नम आ विवासे नमो दावार पृथिवीम्‌तद्याम्‌ । 
नमो देवेभ्यो नम ईश एषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे। ॥ 
(नमस्कार सबसे बड़ी वस्तु है, अतः मैं वेदों को नमस्कार करता हूं, 
देवगण भी नमस्कार के वशीभूत हैं, अतः मैं नमस्कार द्वारा किए हुए पापों 
का प्रार्याइचत करता हूँ ।) 
-- ऋग्वेद 
नमस्कार द्वारा जीवन कल्याण से भर उठता है, सौन्दर्य से फल जाता 
है। यह नमस्कार केवल निविड़ माधुर्य ही नहीं है, प्रबल शक्ति भी है । 
जिस प्रकार नमस्कार अनायास यह ग्रहण कर सकता है और वहन भी, 
उद्धत अहंकार उस प्रकार नहीं कर सकता । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नमस्तेऽस्तु) 
नमस्कार द्वारा जीवन समस्त आघात, क्षति, विपद और मृत्यु सब के 
ऊपर भति सहज में जयी हो जाता है। इस नमस्कार द्वारा जीवन का 
समस्त भार क्षण में लाघवता प्राप्त करता है, पाप उसके ऊपर से क्षणिक 
बाढ़ की तरह चला जाता है, उसे तोइ-मरोड़कर नहीं जा सकता । इसी 
लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, 'नमस्तेऽस्तु' । 
---रवीन्द्रनायथ ठाकुर (नमस्तेऽस्तु) 
नमस्ते प्रशसा का एक हुल्का-सा स्वरूप है अतः उत्तम प्रभाव डालने 
के लिए यह एक सहज उपाय है । 
--श्रज्ञात 
नमस्ते” स्वीकार करने से “नमस्ते” करने वाले को संतोष हो जाता है 
कि आपने उंसके सम्मान को स्वीकार कर लिया है । 
| —श्रज्ञात 


= 
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नस्रता (दे० दीनता) 


नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। 
--प्रेमचन्द (निर्मला) 
नम्नता का जवाब सद्व्यवहार हो सकता है, स्वार्थ और त्याग 
नहीं । 
—प्रेमचन्द ( कायाकल्प) 
हम महानता के निकटतम होते हैं, जब हम नम्रता में महान्‌ होते हैं। . 
-—रवीन्द्रनाय ठाकुर 
जिनमें नम्रता नहीं आती, वे विद्या का पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते । 
नम्रता का अर्थ है अहंभाव का आत्यन्तिक क्षय । 
महात्मा गांधी 
जहाँ नम्रता से काम निकल -आये वहाँ उग्रता नहीं दिखानी 
चाहिए 
—प्रेमचन्द 
सब ते लघुताई भली, लघुता ते सब होय । 
जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीश नवे सब कोय ॥ 

— महात्मा कबीर 
भवन्ति नम्रा स्तरवः फलोद्‌ गमेनंबाम्बुभिभ्‌ रि विलिम्बुनोधनाः । 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
(फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, नव वर्षा के समय मेघ झुक 

जाते हैं, सम्पत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं। परोपकारियों का 
स्वभाव ही ऐसा होता है। 
कालिदास ( श्रभिज्ञान शाकन्तल) 
बड़ों के प्रति नम्रता कत्तंव्यं है, समव्यस्क के प्रति विनय की सूचक है 
Mr के प्रति कुलीनता की द्योतक एवं सब के प्रति सुरक्षा है। 
—सर टी०मुर 


co 
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यथा नबहि वृध विद्या पाए । 
-—तुलसोदास 
ईशा के सम्मुख दान सहस्नों पापों को भी ढक लेता है। मानव के 
सम्मुख नम्रता बुराइयों को छिपा लेती है। 
—ग्रिली 
नम्रता का असर दूर तक जाता है और उसमें कुछ भो खच नहीं 
होता । 
--स्माइल्स 
कष्ट और क्षति सहने के पइचात्‌ मनुष्य अधिक विनम्र और ज्ञानी 


होता है। 


फ़ कलिन 
नम्रता सारे सदगुणों का दुढ़ स्तम्भ है। 
--कन्पयशियस 
अपनी नम्रता का गर्ने करने से अधिक निन्दनीय और कुछ नहीं है। 
--मारकस औरेलियस 


उड़ने की अपेक्षा जब हम झुकते हैं तब विवेक के ज्यादा नजदीक 
होते हैं । 
--वर्ड सदर्थं 
यह रहीम मानें नहीं, दिल से नवा जो होय | 
चीता चोर कमान के, नए ते अवगुन होय॥ 
—रहीम (रहिमन विलास) 
क्यों नजर डाले पराये दोष पर॑, निज दिल दुखाये। 
देख अन्तर-ज्योति साथी, नम्र हो मस्तक झुकाये।। 
— श्रीमन्नारायण (रजनी में प्रभात का ग्रंकुर) 
मानव की लघुता भली, नहीं देव-सा मान । 
लघता में ही मनुज की, गुरुता का गुन-गान॥ 
श्रीमन्नारायण (रजनी में प्रभात का अंकुर ) 


ही 
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|: गवं वश देवता दानव बन जाते हैं और नम्रता से मानव देवता । 
---आगस्टाइन 
अभिमान की अपेक्षा नम्रता से अधिक लाभ होता है। 
-कहावत 
सास ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो अहै सव कोइ। 
होनो दुजी ओर को, सुजन सराहिअ सोइ॥ 
र ---तुलसीदास (दोहावली) 
उसका गुण-स्मरण ही अच्छा जो जन चला गया; 
सवव लिए रहे हम सब में आदर और दया। 
--मंथिलीशरण गुप्त (काबा और कबंला) 
फुलके से फूले न रहो कुछ दवना सीखो। 
वनो न सूखे पेड़ रेड के, नवना सीखो॥ 
-— रामखेलावन वर्मा ( चन्द्रगुप्त मौय) 
होता है सिर को नवा, नर जग में सिरमौर । 
बनता है वन्दन किए, वंदनीय सब ठौर॥ 
— भ्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिझौध' .(हरिश्रौध सतसई) 
अहँ को त्याग अणु मे मित्रता कर लो; 
गगन को भूल जग को अंक में भर लो; 
इमी में हित निहित शिखरो नुम्हारा है; 
भझूको, झुककर धरा की वन्दना फर लो। 
-- जगदीश वाजपेयी 
सभी गुणों की जननी महाशुभा 
विनम्रता ही अति पुप्ट नोंव है, 
समुच्च निर्माण “वेय हो जिसे 
|... 400 बने निम्न न अन्य मागं है। ट 
--अनूप (वढसात) 
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यह एक इकाई सत्ता को, 
बस जन्म-मरण है इसका क्रम, 
तू नहीं आज तक जान सका, - 
क्या सत्य और क्या है विश्रम 
जीवन की गति में लय होकर, 
तू सत्ता का भ्रम हर मानत ! 

अपना सर नीचा कर मानव ! 

— भगवतीचरण वर्मा (रंगों से मोह) 
जितना विनम्र हो, तू कठोर ! तू उतना ही जीवन-शोभन : 
"बन मत गर्वोन्नत शैल-शिखर, यह श्रेयस्कर 
--जो घो दे जग के श्रान्त चरण--तू वन सागर 
भूभार न बन, ओ मन मेरे, बन रत्नाकर 
तू द्रवीभूत हो जा, निष्ठुर ! तज कर निज जड़ता के बंधन ! 

“नरेन्द्र (पलाश-धन ) 


नयन (दे० आँख) 
नयनन में नय नाहिने, याते नयना नाम । 
--तुलसीदास (मानस-वालकाण्ड) 
लोचन उपयोगी महा हैं ध[वयंत्र समान । 
विचलित हो न सुपंथ से, जन-जीवन-जलयान ॥ 
आँखों की ही जाँच पर, करो सुहूद ! सन्तोष ! 
इन कसौटियों पर कसो, जन-जन के गुणंदोष ॥ 
` , वचो. .देख भवकूप, दो-दो दुग अर्पण किए। 
०" ९०८ अहिचीनों निज रूप, प्रभु ने ये दर्पण दिये ॥ 
कदम --राजाराम शुक्ल 


“००३ बे ॥ 
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जिन्ह वे लहृहि न रिपु रन पीठी। नहि लाबहि परतिय मनु डीठी । 
मंगन लहहि न जिन्ह के नाही । ते नर-वर थोरे जग माहीं॥ 
¬तुलसीदास (मानस-बालकाण्ड) 
देख रहे ज़ो कुछ उसमें भी.सब का मत विश्वास करो। 
सुनी हुई/>बातें तो केवल गूज: हवा की होती हैं॥ 
—रामघारीसिह (दिनकर 
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गरक 
अवसर का हाथ से निकल जाना और समय बीतने के बाद यर्थाथता | 
का ज्ञान होना ही नरक है। 
--पश्रज्ञात 


काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ | 
तुलसीदास (मानस-सुन्दरकाण्ड) 
संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओ को देखकर कभी-कभी मान हो 
लेना पड़ता है कि यह जगत्‌ हो नरक है । कृतघ्नता और पाखण्ड का 
` साम्राज्य यही है। 
— जयशंकर प्रसाद 
सांसारिक वैभव और सत्ता के पीछे पागल होकर जो दूसरे का बुरा 
चाहता है और उसका अहित करने का प्रयत्न करता है, उसका जीवन 
नरक बन जाता है। 

| --हरिभाऊ उपाध्याय 

बुरे अन्तःकरण की यातना जीवित आत्म, कातर है “०007 


प्रश भतन बेद वेदाङ्ग पुर्सकाशय 5 


कै 


नरक में गिरना सरल है कै डु 
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बे पुरुष जो ज्ञान की बड़ी-बड़ी वाते बताते हूँ; किन्तु जिनके हृदय में 
दया भाव नहीं है, अवश्य नरक में जाते हैँ । 
महात्मा कबीर 
मन स्वेच्छा से ही स्वयं में स्वर्ग को नरक और नरक को म्द्रग चना 
सकता है। 
मिल्टन 
नरक ईश्वर का न्याय है, स्वर्ग उसका प्रेम हैं, ध्रा उसकः दाशः 
कालीन पीड़ा है। 
-- वारोन बसेन वर्ग 
जहाँ मनुष्यों को मनुष्य अधिकार प्राप्त नाहि। 
जन जन सरल सनेह सुजन व्यवहार प्राप्त नाह ।। 
निर्धारित नर नारि उचित उपचार प्राप्त नहि। 
कलि-मल-मूलक कलह कभी होवे समाप्त नहि ॥। 
वह देश मनुष्यों का नहीं, प्रेतो का उपव 


नित नूतन अघ उद्देशथल, भूतल नरक निवेश है ।। 
—श्रीबर पाठक 


नरकगामी 
जो पुरुष अन्य पुरुषों की जीविका नप्ट करते हूँ, अन्य लागा का ४' 
उजाडते हैं, अन्य लोगों की पत्नियों का उनके पतियों से वियोग करात £ 
और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते है । 
] --महानारत 
` नारी नज वन तप करे, तप तज करे जुनार । 
ए दोनों नरकान परै, कहि “अनन्य' निर्धार ॥ 
- शक्षर अनन्य (निर्धार शतक ) 
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आरत पुकारत ही राम-राम बार बार, 

लीन्हों न छंड़ाय तुम सीता अति भीति मानि। 

गाय द्विजराज तिय काज न पुकार लागे, 

भोगवे नरक. घोर चोर को अभयदानि॥ 
आचार्य केशव (रामचन्द्रिका) 


नशा 
नम में हम मैदान की तरफ दौड़ते हैं, सचेत हाकर हम घर में विश्राम 
करते है । > 
—प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
नशे का जाश ताकत नहीं है। ताकत वह है जो अपने बदन में हो । 
—प्रेसचन्द (कायाकल्प) 
नञ में हमारे मनोभाव अतिशयोक्ति पूर्ण हो जाते हैं । 
—प्रमचन्द (प्रमाश्रम) 
नश म आदमी का दह अपने काबू में नहीं रहती, पर कहीं पड़ता है, 
कहता कुछ है, जवान से निकलता कुछ है। | 
— प्रेमचन्द (मंत्र) 
नये में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा 
म वहकर वेगवान हो जाता है। 
—भ्रमचन्द (गोदान) 
नश की नींद का पूछना ही क्या ? 
—प्रमचन्द (दीक्षा) 
नभे में मत्त व्यक्ति'प्रकृतिस्थ व्यक्ति की अवज्ञा करता है, उसके संयम 
. को या तो वह श्रम समझता है या उसकी दुर्बलता । £: 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (साहित्य में नवीनता) 


^ 
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नशे में क्रोध की भाँति ग्लानि का वेग भी सहज में ही उठ जाता हू । 
—प्रेमचन्द 


- नसीहत 
अच्छी नसीहत मानना अपनी ही क्षमता बढ़ाना है। 
—गदे 
ऐसी नसीहत न दो जो बहुत ही आकर्षक हो अपितु ऐसी दो जो अति 
उपयोगी हो । 


अपने इष्ट-मित्रों को एकांत में नसीहत दो लेकिन प्रशंसा जुलआम 
करो । ट 
a साइरस 

अच्छी नसीहत अमूल्य निधि है। 
--मेजिनो 
नसीहत हिम के सदृश है, जितनी धीरे-घीरे गिरती है उतनी ही 
अधिक स्थायी होती है और उतनी ही गहराई से अन्तर में. प्रवेश करती हूँ। 


यु --काँलरिज 
बिना मांगे किसी को नसीहत न दो | 
--जमेन कहावत 
नहीं 
रहिमन ते नर मर चुके, जे कटु माँगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहि ॥ 
रहीम 


वह मानव जो बुराई केलिए लोभ दिखाने पर, भी निश्चयपूर्वक “नहीं 
नहीं कह सकटा है, सवंनाश की राह पर है। 
—जेo हविज 


सोलन 
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एक बार शुर में शिक्षार्थी, ग्राहक, शिशु, पति अथवा पत्नी के मुख से. 
'नहीं' निकल लेने दो, तो फिर उस दुःखद 'नही' को 'हां' में परिवर्तित 

कराने हेतु देव सरीखी बुद्धिमत्ता और धैयं की आवश्यकता है । 

ले -उडेल कारनेगी 

बह मानव जिसने 'नहीं' कहना नहीं सीखा, जब तक वह जीवित 

रहेगा यदि दीन नहीं तो दुर्बल अवश्य रहेगा । ; 
नए मेकलेरन 
जव कोई पुरुष एक बार 'नहीं' कह देता है, तो फिर उसके व्यक्तित्व 

का सारा घमण्ड यह चाहता है कि वह 'हाँ' न करे। 


ग्रोवर स्ट्रीट 
नागरिक 
साँप ! 
तुम सभ्य तो हुए नहीं ; 
नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया । 
एक बात पूछें (उत्तर दोगे ?) : ` 
तव कंसे सीखा डंसना-- 


विष कहाँ पाया ? 

-भिज्ञेय (इन्द्रधनुष रोदे हुए ये) 
सभ्य देश वाहर से संस्कृत, 
भीतर वर्वर, आत्म पराजित, 
घृणा द्वेष स्पर्धा भय पीडित, 
काल-दंष्ट्र में रे ये अणु मृत ! 

इन्हें भाव दो ! 

सुमित्रानन्दन पंत (वाणो) 


३ 


दी भी जी शीतल | 
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कोई नागरिक इतना धनवान न हो कि दूसरे को खरीद सके अथवा 
इतना निर्धन न हो कि उसे स्वयं को बिकने के लिए बाध्य होना पड़े । 
—रूसो 


नाटक $ 
किसी युवा को रंगशाला में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ नाटक ही 
नहीं अपितु वह्‌ स्थान भी अपवित्र होता है । 
` --एलेक्जेण्डर ड्यूमा 
नाटक इन्सान की किताव है। 
विह 


नातेदारी 
नाते नेह दूरी भली, लो रहीम जिय जानि। 
निकट निरादर होत है, ज्योंगइही को पानि ॥ 
-- रहीम 
कैसा नाता-रिश्ता, बन्दे ! मुंह देखे की प्रीति यहाँ, 
बस आँखों की लाज निभाना यही रही है रीति यहाँ। 
पीठ फिरी तो बन्द हो गए अपनों के भी द्वार सभी, 
तुम नवीन, अब तक्र न रंच भी समझ सके यह नीति यहाँ ॥ 
--बालकुष्ण शर्मा 'नवीनः (हम विषपायी जनम के) 
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौं। 
अञ्जन कहा आँखि जेहि फूट, बहुतक कहा कहाँ लो ।। 
तुलसीदास (विनयपत्रिका ) 


नास 
गुणों से रहित नाम निरर्थक होता है। 


होमर 


सू० को० ५।३ ६ 
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नाम में क्या रखा है! जिसे हम गुलाव कहते हैं, वह किसी अन्य 
नाम से भी वैसी सुगन्ध ही देगा । 


_ —शेक्सपियर 
रूप विशेष नाम विनु जाने । 
करत लगत न परहि पहिचाने॥ 
देखियहि रूप नाम आधीना। 
रूपज्ञान नहि नाम विहीना ॥ 
तुलसीदास 


आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। 
प्रसत ही कंचन भया, छूटा वंघन मोह ॥ 
--महात्मा कबीर 
आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सव डार । 
कह कवीर निज नाम बिनु, बुडि मुआ संसार || 
— महात्मा कबीर 
जर्वाह नाम हिरदे धरा, भया पाप का नास। 
मानो चिनगारी आग की, परी पुरानी घास॥ 
--महात्मा कबीर 
खोया हुआ नाम कदाचित्‌ ही पुनः मिलता है--जब चरित्र का पतन . 
होता है तव सब कुछ खो जाता है और जीवन का बहुमूल्य रत्न हमेशा के 
लिए चला जाता है। 
—भ्रज्ञात 
अपना नाम सदैव अमर रखने के लिए मानव बड़े से बडा खतरा 
उठाने, धन खर्च करने, हर तरह के दुःख सहने, यहाँ तक कि मरने के लिए 
भी तैयार हो जाता है। - | 
a क 0223 
नामों में देशकाल की संस्कृति का प्रतिविम्व रहता है। 
| धीरेन्द्र वर्मा 


त्र 


फ़े 
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हरेक मानव अपने नाम को सर्वोच्च स्थान देना चाहता है। अतः 

दूसरों को प्रभावित करने के लिए उनके नाम की प्रतिष्ठा कीजिए। 
_ प्रज्ञात 

अधिक घन की अपेक्षा नेकनाम अधिक पसन्द करना चाहिए । 
कहावत 
सपनेहूँ में वर्राइके, धोखेहँ निकरे नाम । 
पाके पग की पेतरी, मेरे तन को चाम ॥ 
महात्मा कबीर (कबीर वचनावली) 


नाम-जप 
नाम जप विषय-वासना की ओर जाती हुई विचारधारा को रोकता 


है। यह मन को ईश्वर की ओर, अनन्त आनन्द-प्राप्ति की ओर जाने के 
लिए प्रेरित करता है। 


--स्वामी।शिवानन्द 
नाम जप जन्म और मृत्यु को नष्ट कर देता है। 
--स्वामी शिवानन्द 
गायक 
हरेक नायक आखिर में 'वीर' हो जाता है। 
| --एमसन 


नरायण 


नारायण परम ज्योति है, नारायण परमात्मा है; नारायण परम तत्त्व 

है, नारायण परम ध्याता है, नारायण परम ध्यान है और नारायण पर- 
ब्रह्म है। 

— नारायण उपनिषद्‌ 
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बाहरी शत्रु को जय करने के लिए आन्तरिक सैन्य दल का नायक न 
रहने से उस दुर्दान्त सैन्य दल के हाथ मारे जाने की संभावना है । 

KE, -एरवीद्रनाथ ठाकुर (वासना, इच्छा मंगल) 

सैन्य नायक राज्यदस्यु विजित राज्य से अधिक अच्छा हो सकता है, 

किन्तु वह सुखपूर्ण नहीं है । 

- “रवीन्द्रनाथ ठाकुर (वासना, इच्छा मंगल) 


नारी 


नारी की चेष्टा रहती है कि जल्दी से जल्दी कोई भला घर पा जाय । 
समभदार पुरुष का भला इसी में होता है कि जब तक बने अविवाहित 
रहे । 
--बन डे शा 
` नारी का संग-साथ अच्छा है। कम से कम इसलिए कि तब पुरुप में 
सभ्यता संस्कार ही नहीं उग चलते बल्कि विचार भावनाएं भी जग जाती 
हैं और इन्हीं तत्त्वों में तो जीवन जगत्‌ की सारी श्रेष्ठता समायी है । 
| — गेटे 
'नारी शांति की प्रतिमा है, इसे उच्च पद से नीचे गिराना केवल 
जंगलीपन है । 


--रफोडियस 

जो नारी अपने पति तथा पुत्रों को सदैव सानन्द रखती है, उसके 
समक्ष संसार की महारानी का वैभव भी तुच्छ है । 

— गोल्ड स्मिथ 


जिस समय नारी शिशु को अंक में लेकर बैठती है, उस समय की 
उसकी प्रेम दृष्टि कोन कुशल चित्रकार चित्रित करने में समर्थ है। | 
--+किगजेल 
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नारी वह जादूगरनी है, जिसके जादू से आदमी, का धर्म. और ईमान 
समाप्त हो जाता है । : 
“शरण (सोना माटी) 
नारी की कीति स्फटिक दर्पण के सदृश है, जो अत्यन्त उज्ज्वल एवं 


चमकीला होने पर भी दूसरे के एक श्वास से ही मलीन होने लगता है। . ' 


-~सरवाटेस 


सुन्दर नारी की सृष्टि प्रत्येक को मुग्ध करने के लिए नहीं है । वह तो. 


एकमात्र अपने पति को सुख देने के लिए हुई है। 
[ —वकं 
नारी के बिना पुरुष की बाल्यावस्था असहाय है, युवावस्था सुखरहिंत 
और ब॒द्धावस्था सान्त्वना देने वाल सच्चे और वफादार -साथी से 
रहित ; 
--जौन 


पुरुष को शिक्षित करना ऐसे व्यक्ति की रचना करना है जो अपने ` 


पीछे कुछ नहीं छोड़ जाता, लेकिन नारी को शिक्षित करने का अर्थ आने 
वाली पीडियो का निर्माण करना है। 


--लाबोलाथे 


ईञ्वर के बाद हम सब से अधिक ऋणी नारी के हैं, पहले तो स्वयं 

अपने जीवन के लिए और फिर इस जीवन को जीने योग्य वनाने के लिए। 

--बोबी 

संसार में कुनारी से बुरी कोई बुराई और सुनारी से बढ़कर कोई 

अच्छाई नहीं । 

--यरी पाइडस 

नारी तुम्हारी परछाई के समान है, तुम यदि उसका पीछा करो तो 

वह जुम से आगे ही भागेगी, पर यदि तुम उससे भागो तो वह तुम्हारा 
पीछा करेगी । | 


—चम्सफो डं 
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नारी जिसे प्रेम करती है, केवल उसी को जाननी है । संसार में आदर 
के पात्र और भी बहुत से गुणीजन हो सकते हैं, नारियों के शामन म यह्‌ 
दीं लिखा | 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जो पिता की भली बेटी नहीं, वह नारी किसी की भली पत्नी भी 
शायद ही बन सके । 
“-फ्र कलिन 
जब मैं किसी नारी को देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर 
के सामने खड्डा हूँ । 
--एलेक्जेण्डर स्मिथ 
नर और नारी कंची के दो भागों के समान पारप्परिक जीवन को 
प्रा करते हैं । 
--फ्र कालिन 
कौन सी ऊँचाई है जहाँ नारी चढ़ नहीं सकती । कौन-सा ऐसा स्थान 
है जहाँ वह पहुंची नहीं। हजारों अपराध करो, वह क्षमा कर देती है। 
जब किसी बात पर अड़ जाये तो संसार की कोई भी शवित रोक महीं 
सकती । 
--कार्लेंटन 
समाज के आचरण को बनाना, घर का प्रबन्ध करना तथा कोमलता 
प्रेम और सहनशीलता से जीवन की विपम यात्रा को सरल और सखद 
बनाना नारी का काय है। 


--प्रियसंन 
प्रेम किस प्रकार किया जाता है, इसे केवल नारियाँ ही जानती हैं । 
2 -मोपासाँ 


नारी अविकसित पुरुष नहीं, उसे पुरुष के समान_बनाना मधर्‌ प्रेम 
का हत्या करना हूं । उसके अस्तित्व को नष्ट-्रष्ट करना है। 


—टेनिसन 


के 
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विश्व में, कोई वस्तु इतनी मनोहर नहीं, जितनी कि सुशीले. और 
सुन्दर नारी । 
हन्ट 
नारी यौवन काल में गृह देवी, मध्यकाल में सच्चा साथी और वृद्धा- 
वस्था में परिचारिका का काम देती है । 
चकन 
अपना घर और अच्छी नारी स्वर्ण और मुक्ता के समान है। 
—गेटे 
जिस प्रकार तारे गगन के भूषण हैं, उसी प्रकार नारियाँ भी विश्व के 
आभूषण हैं । वे साफ चमकते हुए पार्थिव नक्षत्र हैं, जिनमें पुरुप के भाग्य 
का निपटारा होता है। 
म —हारग्रव 
नारी को आँखों में कानून से भी अधिक शक्ति होती है। और किसी 
भी तकं से अधिक उनके अश्रु प्रभावशाली होते हैं । | 
--सेबिलोी 
नारी के लिए यही अच्छा है कि वह जिस पुरुष को चाहती है, उससे 
बिवाह करने की अपेक्षा उस पुरुष से विवाह करे जो उसे चाहता है । 
---रोचफ्कोल्ड 
एक अच्छी नारी स विवाह जीवन के तूफान में बन्दरगाह की तरह 
है, कुनारी से विवाह बन्दरगाह में तूफान की तरह है । 
सले 
पुरुष नारियों के विषय में मुंह आया कहते हैं, नारियाँ पुरुषों के 
विपय में मन आया करती हैं । 
--देसीगूर 
पुरुष के पास केवल इच्छाएँ हैं, नारियों के पास उन्हें पूरा करने की 
युक्तियाँ भी । 
; 2 क 
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जो नारी पतिब्रता होगी उसे अपने पर गर्व होगा। 
— बेकन 
नारियाँ इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और 
पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकं । 
--भ्रेमचन्द (गोदान) 
जो आदर्श नारी हो सकती है, बही आदर्श पत्नी भी हो सकती है । 
आरत के हाथ में बड़ी बरनकत होती है । 
—प्रेमचन्द (योवान) 
नारी को अ-नारी अंकित करना निरा पागलपन है । 
[ “रवीन्द्रनाथ ठाकुर (साहित्य सें नवीनता) 
नारी खिलवाड़ की वस्तु नहीं है और न ही इसकी उपेक्षा की जा 
सकती हे। ` 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आाँख की किरकिरी ) 
जब नारी की एक बार की भूल, चाहे वह किसी कारण हो, हिन्दू 
समाज में किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रहने देती, तब वही भूल पुरुष 
जीवन में पाप रूप से प्रतिष्ठित हो जाने पर समाज के लिए एक सामान्य 
वात क्यों बनी रहती है एक-सा अपराध होने पर नारी और पुरुष का 
दंड एक-सा क्यों नहीं होता ? 
“शरण (सोना माटी) 
नारी का हृदय कोई खिलौना नहीं, जिससे चाहा खेल लिया। 
“शरण (जिन्दगी की तहें) 
नारी की मादकता सुरा से भी कहीं अधिक है। एक की मादकता जब 


. चढ़ती है, तो उतरने का नाम नहीं लेती और दूसरे की मादकता कुछ क्षण 


में नहीं, घंटों में अवश्य उतर जाती हैं। पर हैं दोनों ही पथश्रव्ट। केसा 
ही चरित्रवान व्यक्ति क्यों न हो, एक बार फंस जाय इनके चेंगुल में फिर 
देखो, वे उसे कहाँ ले जा पटकती है । 

“शरण (जिन्दगी की तहें) 


त्रि 
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नारी जिम सब कुछ देना चाहती है, उसके विरुद्ध होने पर प्रतिशोध 
भी ल सकती है । 
--शरण (जिन्दगी को तहे) 
नारी हर समय पुरुष की मर्यादा से खेल सकती है। यह वह आग है 
जिसके बीच में पड़ कर सम्मान का झुलसे विना रहना असम्भव हूँ । 
कत्तंव्यपरायणता से इस कदापि नहीं बुभाया जा सकता है। इसे तो 
प्रपंच एवं कृत्रिमता की वृष्टि ही शांत कर सकती है । 
5 --शरण (जिन्दगी की तहे) 
नारी मनुप्य की सबसे बड़ी शक्ति है। वह उसके अधूरे जीवन की 
पुरक होतो है। उसे पाकर सभी अभाव स्वमेव भर जते हैं । वह उसके 
अंधकारमय जीवन को आलोक देती है। यदि वह न हो तो मनुष्य का 
जोवन शुष्क हो जाय । उससे ऊब कर स्वयं ही आत्मघात कर 
ल। 
-—शरण (सोना माटी) 
नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है । 
+ —महात्मा गांधी 
पुरुष स नारी अधिक बुद्धिमती होती है, क्योंकि वह जानती कम है 
` पर समभती अधिक है । 
जेम्स स्टीफन 
भगवान्‌ को अपना भग्न हृदय साँपे तो वे उसे जोड़ देंगे, न्त्री को 
देर्ग 


अपना सम्पूर्ण हृदय दें तो वह बिना चूके उसे तो 
---६ ० पेस्टविच 
निर्भीकता के साथ और बिल्कुल सच जैसा दिखता असत्य बोलने की 


केला में इतना निपुण कोई न हो सका जितना एक नारी । 
- पोप 
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मुझे भय है यह कहते हुए कि नारियाँ किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा 
ऋरता अधिक पसन्द करती हैं--सीधी और स्पष्ट क्ररता। उनमें आज 
भी आइचयंजनक रूप से आदिम प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। हमने उनको 
सब क्षेत्रों में उठाने की कोशिश की है, लेकिन अब भी उनमें दासत्व'को 
प्रवृत्ति ही प्रधान है । सच तो यह है कि उन्हें शासित होना ही पसन्द है। 
-7आस्कर वाइल्ड 
न जानते हुए नारी के कलंक की बात पर अविश्वास करके संसार में 
ठगा जाना भला है; किन्तु विश्वास करके पाप का भागी होना अच्छा 
नहीं । 
८ --शरच्चन्द्र (श्रीकांत) 
चारी की चरम सार्थकता मातृत्व में है। 
--शरच्चन्द्र (श्रीकांत, पर्वं २) 
नारी की छाती फटे तो फटे पर मुंह नहीं फटता । 
--शरच्यन्द्र (परिणीता ) 
मणि-माणिक्य बहुत मूल्यवान वस्तुएँ हैं; क्योंकि वे दुष्प्राय हैं। 
इस हिसाब से नारी का मूल्य अधिक नहीं है, क्योंकि यह विश्व में दुष्प्राप्य 


नहीं है । 
--शरच्चन्द्र (नारी का मूल्य) 
यदि कहीं कठोर अत्याचार और अविचार के बदले में भी स्नेह और 
प्रेम हो सकता है, तो बह स्त्रियों में हो सकता है । 
-- शरच्चन्द्र (नारी का मूल्य) 
जब समाज में नारी का स्थान बहुत नीचा हो जाता है, तब उसके 
साथ झिंशुओं का स्थान भी नीचे उतर आता है। 
— शरच्चन्द्र (नारी का मूल्य) 
नारी सब कुछ कर सकती है, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रेम नहीं 
कर सकती । 
है “सुदर्शन 


| 


६६ वृहत्‌ सूक्ति कोश 


८ ७ ० 


नरक का द्वार कौन ? नारी। 
-जगदगुरु शंकराचार्य 
नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति 
निर्वारित है । 
--अरस्तु 
जहां नारी का सम्मान होता है । वहाँ देवता भी प्रसन्न रहते हैं । 
सन्‌ 


७ 


नारी चरित्र में अवस्था के साथं मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता 
दे 
| —प्रेमचन्द (भूत) 
नारी जाति बलवान पुरुष पर जान देती है, क्योंकि वह निर्बल है 
₹सलिए बलवान का आश्रय ढूंढ़ती है । 
--प्रेमचन्द (दो सखियाँ) 
नारो के लिए पुरुष-सेवा से बढ़कर और कोई शृङ्गार, कोई बिलास, 
कोई भोग नहीं है । 
—अेमचन्द (कायाकल्प) 
नारी का मोह शरीर छने के पहले विवेक को ही छू लेता है। 
कालिदास 
पुएष जब अपने को नारी का स्वामीसमझता है तव यह नहीं जानता 
कि नारी के त्याग के सम्मुख वह बिल्कुल अस्तित्बहीनि है । 
Ee --अ्ज्ञात 
काव्य और प्रेम- दोनों नारी हृदय की सम्पत्ति हैं। पुरुष विजय का 
भूखा होता है, नारी समर्पण की। पुरुष लूटना चाहता है, नारी लुट 


जाना । 
--मभहादेवी वर्मा 
--महादेवी वर्मा 


नारी सदेव अजेय रही है । 





[ 
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नारी एक ऐसा पुष्प है जो घर में ही अपनी सुगन्धि फैलाता है । 
--अज्ञात 
दु.ग्ब और वलिदान नारी की कीमत है। 
--सिद्धाय॑ 
जिस घर में नारी की प्रतिष्ठा है उसी में देवता बसते हैं । 
--मनुस्मृति 
नारी वह मधुर सरिता है जिसमें प्रवाहमान होकर मनुष्य अपनी 
चिन्ताओं और दुःखों से त्राण पाता है। 
—शरण (सोना माटी) 
नारी ही वह औषधि है जिसके द्वारा हृदय की नीरवता में से निकले 
हुए उच्छवासों को रोककर आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की जा सकती है । 
--शरण (सोना माटी) 
नारी का हृदय नवनीत-सा स्निग्ध होता है। वह सहज ही पिघल 
जाता है; उसके हृदय में सदैव एक प्रेमका सागर उमड़ा करता है, इच्छाओं 
की तरंग उसमें क्रीडा किया करती हैं, पारिवतंनशील फेन उनकी तलों पर 
तैरा कर्ने हैं । 
—शरण (सोना मारी) 
नारी भी तो दिल रखती है। वह कोई खिलौना तो नहीं जो चंद 
चाँदी के टुकड़ों पर खरीदा जा सके। कृपा हो जाए तो किसी कंगाल को 
राजा वना दे और राजा को दर-दर का भिखारी । नारी के अस्तित्व को 
कम नहीं समझना चाहिए। पुरातन इतिहास इसका साक्षी है कि राज- 
नेतिक दाँव पेचों में भी नारी का दखल रहा है--फिर वह उपेक्षा के भाव 
या हीनता को क्यों सहन करे ? 
` --शरण (जिन्दगी को तहे) 
नारी का प्यार ऐसी भंवर है, जिसमें फंसकर इंसान निकल नहीं 
पाता | 
| “शरण ( जिन्दगी को तहे) 


रे 
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` नारी सौंदर्यं की एक प्रतिमा है। यों सारी प्रतिमायें जड़ होती हैं। 


एक नारी मात्र है जो मांसल और चेतन होती है। संगीत उसका सहचर | 


हैं । इन्हीं दोनों वस्तुओं ने संसार के प्रचण्ड तुफानों को रोक रखा है । 
“शरण (सोना माटी) 


Md 


0, 
| 
| 

| 





इस दुनियाँ में नारी से भी बड़ी कमजोरी है। हीनता निर्धनता 


अभिशाप बन जाती है । 


शरण (जिंदगी को तहे) 


नारी जब एक बार पाप में फंस जाती है, तब वह उत्तरोत्तर उसी में 
लिपट जाती है, उसी के गाढ़ आलिंगन में उसे वास्तविक तृप्ति मिलने 
लगती है । इस प्रकार पापों की एक श्रृखला बन जाती है। उसी के नए 
रूपों पर उसे आसक्त होना पड़ता है। 
--शरण (सोना माटी) 
` `*"इसके वाद भी तो नारीकी कोई साध होती है, कोई उमंग होती है, 
कोई लालसा होती है। जब तक वह दबी रहती है, तव तक नारी 
को सीमा का ध्यान रहता है, बह कानून को मान्यता देती है; लेकिन जब 
उसके हृदय का विस्फोट होने लगता है, तब साध, उमंग और लालसा 
तीव्र चिगारियाँ बनकर इधर-उधर फैल जाती हैं। तब उन्हें न कोई सीमा 
"रोक सकती है और न कोई कानून ? 
शरण (सोना मारी) 
नारी ! तेरे ह्लास में जीवन निर्भर का संगीत है। 


--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सत्य कहहि कवि नांरि सुभाऊ । सब विधि अगम अगाध दुराऊ। | 
निज प्रतिबिम्ब मुकुर गहि जाई । जानी न जाय नारि गति भाई _ 

“तुलसीदास (भानस-ग्रयोघ्या कांड) । 


‘je 


साँप बीछि को मंत्र है, माहुर झारे जात।. 
विकट नारि.पाले परी, काटि करेजा खात॥। 


“महात्मा कबीर 


| 
| 
। 
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कानून के द्वारा उसको (नारी की) देह बाँधी जा सकती है । सीमा के 
_ द्वारा उसकी देह को बंद किया जा सकता है, पर अशारीरिक भावना का 
कुछ भी नहीं किया जा सकता है। 
“शरण (सोना माटी) 
नारी यदि कातर है तो वही एक जगह सतेज भी है। स्नेह के पक्ष में 
ही वह कोमल है पर उस स्नेह को लेकर ही वह अतिशय दृढ हो सकती 
है। 
-—जेनेनद्रकुमार (कल्याणी) 
जो ऐसा सोचता है कि नारी नरक की ओर ले जाने वाली है तो ऐसा 
साधु वास्तव में साधु नहीं है। 
-—जेनेन्द्रकुमार (साहित्य का श्रेय प्रौर प्रय ) 
नारी माया ममता का बल, 
वह शक्तिमयी छाया शीतल । 
॒ --जयशंकर प्रसाद (कामायनी) 
वाहर चूर-चूर होकर नर बहुधा घर आता है। 
नारी का मुख वहाँ निरख वह फिर नवता पाता है ।। . 
“--भथिलीशरण गुप्त (जयभारत ) 
अबलाएं हैं शक्ति रूपिणी आत्मिक बल में । 
इसे सिद्ध कर दिया उन्होंने समर स्थल में |। 
आधे का अधिकार उचित ही उन्हें मिला है। 
मानव का पशु-भाव उन्हीं के हाथ हिला है॥ 
| छोटों की माँ और बड़ों की वे बेटी हैं। 
| ` समव्यस्कों की वहन, कहाँ किसकी चेरी हैं॥ 
| -: मेथिलीशरण गुप्त (राजा-प्रजा) 
नारी नर की सहचरो, उसके धर्म की रक्षक, उसकी गृहलक्ष्मी तथा 
उसे देवत्व तक पहुँचाने वाली साधिका है। 
-—डॉ० सवपल्ली राधाकृष्णन 


| ७ FS 
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नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्वास रजत नग पग तल में । | 
पीयूष-्रोत सी बहा करो, 
जीवन के सुन्दर समतल में ॥ 
जयशंकर प्रसाद (कामायनो) 
नारी का मधुर सम्पक पुरुष को जीवन के संघर्ष में एक प्रकार का 
रस प्रदान करता है । 
--डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ 
माताएं होने के कारण . स्त्रियां अधिक समझदार होती हैं। व ही 
वतमान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती हैं। तभी हमारे 
जीवन का मौजूदा रूप बदल सकता है और तभी नये इंसान का जन्म 
होगा । 
--डॉ० सर्वपल्ली राधाङ्गुष्णन्‌ 
जिस नारी में प्रगाढ स्नेह की प्रतिभा है, वह वास्तव में घर की रानी 


होती है। 
-—स्वेट माडंन (चीयरफुलनेस) 
नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। दुखियों पर दया करनी 
चाहिए एवं उन जीवों को नहीं मारना चाहिए जो किसी को हानि नहीं 
यहुँचाते । केवल उनको मारना चाहिए जो आत्ततायी हों । आततायी को 
मारना घमं है । 
मदनमोहन मालवीय 
नर के बांटे क्या नारी की नग्न मूति ही आई। 
माँ, बेटी या बहिन हाय, क्या संग नहीं वह लाई ॥ 

-— सं थिलीशरण गुप्त (द्वापर) 
दीन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी, 
मूतंदया-मूति वह मन से, शरीर से। | 

--मंथिलीशरण गुप्त (यशोधरा). 
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अंगों पर देतीं विरल वसन, 
जिससे विमुक्त निखरे यौवन। 
हम तोड़ प्रणय के कटु वंघन, 
मोहित चरती जन-जन के मन। 
हम प्रीति शिखा । 
सुमित्रानन्दन पंत (स्वर्णघ्‌ लि) 
नारी का तन माँ का तन है, 
जाति-बुद्धि के लिए विनिमित। 
पुरुष प्रणय अधिकार प्रणय है, 
सुख विलास के हित उत्क ठित ॥ 
सुमित्रानन्दन पंत (स्वर्ण किरण) 
नारी लेने नहीं, लोक में देने ही आती है। 
अश्नु शेष रखकर वह उनसे प्रभु-पद घो जाती है। 
. पर देने में विनय न होकर जहाँ गर्व होता है, 
तपस्त्याग का पर्व हमारा वहीं खच होता है॥ 
--मेथिलोशरण गुप्त (जयभारत) 
तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। 
समरसता है सम्बन्ध बनी अधिकार और अधिकारी की ॥ 
-जयशंकरप्रसाद (कामायनी ) 
नारी ! तुम इस धरती पर, सुख बरसाने आई हो। 
सब के जीने का सम्बल, संगीत साथ लाई हो ॥ 
--अतुलक्ृष्ण गोस्वामी (नारी) 
नारी ही सम्पूर्ण राष्ट्र है, घमं कमं संस्कृति युग चेता। 
जन्मसिद्ध जन की समाज की देश जाति मानव की नेता ॥ 
प्राण दान कर भी न चुका सकते ऋण हम इस उपकारी का । 
अब अपना अभिमान नष्ट हो, रक्षित स्वाभिमान नारी का ॥ 
--अतुलकृष्ण गोस्वामी (नारी) 
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करती कठोर श्रम, तोड़ती शिला, 
नहि खोदती, विपुल बोझ लादती । 
रहती स्वतन्त्र, नर सी उपाजिका, 
करती स्व कमं सब स्वाभिमान से ॥ 
-—भ्रतुलकृष्ण गोस्वामी (नारी) 
राष्ट्रीय-जातीय-समाज की ये, 
कन्या अरुणा. रखती सचेष्टा | 
जन्मी हरि; श्रीपद से अतः क्यों, 
पूज्या न, ये तत्पद-तुल्य भू में॥ 

-अतुलक्ृष्ण गोस्वामी (नारी) 
नारी वेश-भूषा में दशित, .नव विधि से घन चिकुर प्रसाधित। 
काया स्वच्छ परिष्कृत सुरभित आनखशिख सज्जित समलंकृत ॥ 
कुश अतचन्द्र गृह-कुल शीलोचित, भद्र, विदग्ध, सुसंस्कृत शिक्षित । 
अनुशासित, मर्यादित, नियमित दृष्टि, हास, गति, रुचि, मति, संयत । 

| --अ्रतुलकृष्ण गोस्वामी (नारी) 
हम चौराहे के पत्थर पर, सीखे दूध चढ़ाना। 
घर के प्रकट देवता तनु पर अंगारे सुलगाना ॥ 
इसके मन व्यक्तित्व सत्य से ऊँचा बडा न भारी। 
सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ सुन्दर है, सार सकल की नारी ॥। 

¬ श्रपुलकृष्ण गोस्वामी (नारी) 
नारी नर की आलोक राशि, नारी नर की चिति का प्रसार । 
दोनों का न्यायोचित समत्व, उन्मीलित करता स्वग द्वार ॥ 

--अतुलकृष्ण गोस्वामो (नारी) 
अन्तर की लय रस आत्मा का, प्राणों का सुख यौवन का मधु । 
जीवन का संतोष, जीव का तुम चैतन्य, लोक मंगल विधु ॥ 

¬ प्रतुलङ्ृष्ण गोस्वामी (नारी) 


सू० को० ५।४ 
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तनया परिणय-योग्य हुई, अब घर वर उचित अपेक्षित । 
उच्च वंश के बातन करते, जाल बिछाते कुत्सित ।। 
जीर्ण वृद्ध घन से, छल-बल से ब्याह ले गया दुहिता । 
वह अयुक्त-पतिका चिर रोती जग ताली दे हसता ॥ 
— श्रतुलकृष्ण गोस्वामी (नारी) 
कोमल, करुणोन्मुख नव शिशुको कैसे क्या दुलराए। 
भोली मति, विस्मित दुहिता को क्या कहकर समभाए ॥ 
गेह चलो ! घर किधर हमारा? पिता कहाँ? बोलो माँ । 
मूंदने नयन मौन रह जाती, ज्यों पत्थर की प्रतिमा ॥ 
--अतुलकृष्ण गोस्वामी (नारी) 
सुना के कहानी, कथा बालकों को, 
सजाती नये उच्च संस्कार घी में । 
सदाचार क पाठ :देती सचेष्ट, 
स्व आचार से त्याग सौजन्य द्वारा ॥ 

— भ्रतुलक्ृष्ण गोस्वामी (नारी) 
यह कविता की विषय, गेय कवियों की, काव्य सुधा घन, कबि-यश । 
आज स्वयं कवि वनी, घरा की अमर गायिका, गीतकार चिर ॥ 
कोमल, मधुर, सरस छंदों में गूंथ रही निज प्राण भाव-मन। 
कविता करते हुई स्वयं यह 'कविता' कला साधना रसनिधि॥ 

— श्रतुलकृष्ण गोस्वासो (नारी) 
उठ पड़े जिस ओर पग वह सब अनूप अनन्त, 
जहाँ पड़ती दृष्टि विलसित वहीं चैत्य वसन्त। 
इंगित जिघर प्लावित उधर ही मुखर रस की घार 
बुरकता है रंग सब पर्‌ यह किशोर उभार॥ 
४5) “-अतुलकृष्ण गोस्वामो (नारो) 
सुमन मूक सौन्दर्यं और नारियाँ सवाक सुमन हैं । 
-“रामघारीसिह 'दिनकर' 


~ 
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सत्य, धैय, सुख, जो इसमें है वह न अन्य के पास । 
धर्म इसी के मन का प्रहरी, कर्म इसी की श्वास ॥। 
श्रेय प्रेय की मूर्ति ध्येय की यह आत्मा की ज्ञेय! 
महा शक्ति ज्योति विभूति यह नारी सदा अजेय ॥। 
--अ्रतुलकृंष्ण गोस्वामी (नारी) 
निज वर निर्वाचन स्वतन्त्र चिर, स्वयम्बरा-स्वच्छन्द श्रेष्ठ निधि, 
धीर पुरुष की धीर. प्रणयिनी जिसे बनाते बृद्ध हुआ वियि। 
देख पुरुष छाया प्रांगण में जिसकी लज्जा से मत पलक, 
कभी मिलाकर आँख समर में भय से रिपु की .छाती धड़क ॥ 
--श्रतुलकृष्ण गोस्वामी (नारी) 
नाना कलाएं लिपि, शिल्प, शास्त्र, 
बिद्या अनेकों रस ग्रन्थ सीखे। 
कैसे करे सद्उपयोग जो हो 
सन्तोष एवं स्व प्रकाश भू में॥ 
उत्साहपूवंक कर लोक-सेवा; | 
सौम्या सदाचारमयी सुशीला। 
पाती समादर स्व स्वभाव द्वारा, 
माँ के यहाँ, जा पति के यहाँ भी ।. 
--अरतु लकृष्ण गोस्वामी (नारी 
कदे न सौभै सुन्दरी, सनकादिक के साथि। 
बब तक कलंक लगाइसी, काली हाँडि हाथि॥ 
| --गोरखनाथ (गोरखबानी ) 
रूपसी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर। 
--रामधारीसह “दिनकर 
नारी के भीतर असीम जो एक और नारी है, 
सोचा है, उसकी रक्षा पुरुषों में कौन करेगा ! 
--रामघारीसिह 'दिनकर' 
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कई लोग नारी-समाज की निन्दा करते रहते हैं। 
| मैं कहता हूँ यह निन्दा है किसी एक ही नारी की ॥ 
— रामधारीसिह 'दिनकर' 
सब देते गालियाँ, बताते औरत बला बुरी है, 
मुदो की है प्लेग भयानक, विप में बुझी छुरी है । 
और कहा करते, “फितूर, झगड़ा, फसाद, खुरेजी, 
i दुनिया पर सारी मुसीबतें, इसी प्लेग ने भेजी ।" 
मैं कहता हूं, अगर किया करतीं ये. तुम्हें तबाह, 
दौड़-दौड़कर इन प्लेगों से क्यों करते हो व्याह ॥ 
—रामधारीसिह 'दिनकर' 
जन्म लेती काख से गतिप्रिय पुरुष की पी ढ़ियाँ । 
ऊर्ध्वे गति में वह पुरुष के हित बनाती सीड़ियाँ ॥ 
र “नरेन्द्र (अग्निशस्य) 
नारी क्रिया नहीं, वह केवल क्षमा, शांति, करुणा है ।- 
— रामधारीसिह 'दिनकर' 
पगली ! कोन व्यथा है, जिसको नारी नहीं सहेगी । 
—रामधारीसिह 'दिनकर' 
हो गया मदिर दृगों को देख, सिह विजयी बर्बर लाचार । 
रूप के एक तन्तु में नारि, गया बंब मत्त गयन्द कुमार ॥ 
एक इंगित पर दौड़े शूर कनक मृग पर होकर हत-ज्ञान। 
हुई ऋषियों के तप का मोल तुम्हारी एक मधुर मुस्कान ॥ 
¬ रामघारीसिह “दिनकर” (चक्रवाल) 
तुम पुरुष के तुल्य हो तो आत्म गुण को, 
छोड़ क्यों इतना त्वचा को प्यार करती हो ? 
- मानती नरको नहीं यदि श्रेष्ठ निज से, 
| तो रिभाने को किसे श्र'गार करती हो? 
--रामघारीसिह 'दिनकर' (नये सुभाषित) 


डे 
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नारी जब देखती पुरुष को इच्छा-भरे नयन से, 
मन में किसी कान्त कवि को भी जन्म दिया करती है । 

--रासधारीसिह दिनकर 

मन कहता है भूतल पर, 
नकल सुखों की नारी है निधि। 
इस संसुति के संचालन को, 
नारी रचकर धन्य हुआ विधि। 
किन्तु वहीं कोई कहता है, 
नारी है इस जग का बन्धन। 
जीव ब्रह्म के बीच आवरण, 
विरचा है विधि ने नारी-तन॥ 
_ रामनरेश त्रिपाठी (स्वप्न } 
नारी के कारण जग में। | 
यदि हो पति अपयश का भाजन ॥ | 
तो सचमुच है घोर पाप का। 
फल-स्वरूप यह नारी का तन॥ 
है ' धिक्कार योग्य नारी का। 
हास्य कटाक्ष वचन वह यौवन ॥ 
. बनता है जिसके प्रभाव से। ४ 
पुरुष पतित अपकीति निकेतन ॥ 

--रामनरेश त्रिपाठी (स्वप्न) 
उर के कोमलतर प्यार से, आँखियों के करुणा-भार से। 
युग के कठप्रस्तर चित्त को, तिल-तिल भी पिघलाती रहो ॥ 

तुम गृदु-मृदु मुसकाती रहो। 
-—डॉ० देवराज (घरती झौर स्वगं) 

पातक जदपि नाथ जग नाना । अवल वघ सम पाप न आना ॥ 
--हारकाप्रसाद मिश्र (कृष्णायन) 
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निष्फल कबहुँ न होत खल! कुल कान्ता अपमान । 
उपहत तिनके अश्रु संग, प्रलय पयोधि महान ॥ 
| “:डारफाप्रसाद मिश्र (कृष्णायन ) 
काल कनक अरु कामिनी, परिहरि इनका अंग। 
“दादू' सब जग जलि मुवा, ज्यौं दीपक ज्योति पतंग ॥ 
- दादू दयाल (दादू संत सुधासार ) 
नारी विन नर मौन खड़ा है, 
नर बिन जीवन यहुत कड़ा है, 
एक पंख के साथ, कहो कब, 
विहग भला उड़ सका गगन में । 
कहते नारी जग में माया, 
मैं कहता हूँ शीतल छाया, 
जीवन के मध्याह्नं काल में 
हम सोते ले नींद नयन में। 
देवराज दिनेश (अन्तर्गोत ) 
सच है नारी कर सकती है बिधि विधान के भी प्रतिकूल, 
सच है प्रमदा भर सकती है, सुमन राशि में अगणित शूल, 
बिजली-सी वह गिर सकती है घन के सजल हृदय को त्याग। 
आग लगा सकती पानी में भर सकती जग में अनुराग, 
हो सकती वह शक्ति सृष्टि की, हो सकती विनाश का मूल, 
दृढ़ ब्रत कर बन अचल हिमाचल, हो सकती इसके प्रतिकूल । 
--गुरुभक्त सिह (विक्रमादित्य) 
तू फिर भी समऋ न पाया है हृदय अभी नारी का। 
उस पर न विजय पा सकता छल बल अत्याचारी का ॥ 
इस कोमल तन के भीतर है हृदय कोट का मंडल। 
जिसमें न कभी घुस पाये हैं विश्व लुटेरों के दल॥ 


-¬ गुरुभक्त सिह (नूरजहां) 
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नारी के मन का रहस्य मैं अव तक समझ न पाया ! 
विद्यत-घारा सी अदृष्य है प्रिया-प्रेम की माया ॥ 
--गुरुभक्त सिह (नूरजहाँ ) 
नारी तेरा नारी होना ही जग में है पातक भारी। 
क्यों न ईशा ने सिरजी केवल नर को लेकर दुनियाँ सारी ॥ 
--शरण बिहारी गोस्वामी (पाषाणो ) 
नारि न तजहि मरे भरतारहि। ता संग सहषि धनंजय झारहि॥ 
--श्राचाये केशव (रामचन्द्रिका) 
जहाँ भामिनी भोग तहाँ, बिन भामिनि कहं भोग । 
भामिनी छूटे जग छूटे, जग छूटे सुख भोग॥ 
—श्राचार्य केशव (रामचन्द्रिका) 
क्या रोना आता है-- 
लख समाज का सस्ता नारीपन ! 
रोना हो तो रो लो; 
पर, न बनाओ अम्ल प्रेम-पय को । 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' (हम विषपायो जनम फे) 
जो चाट्कारिता की सीमा में तुमको 
आबद्ध रखें, ठूकरा दो नर को माया। 
युग-युग की प्रेरक शबित,उठो फिर नारी ! 
देखो जग के आँगन में नवयुग आया । 
जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' (भूमि को अनुभूति) 
ओछी मति युवतीन की, कहैं विवेक भ्‌ लाय । 
दशरथ रानी के वच्रन, बन पठए रघुराय ॥ 
वन्द (वन्द सतसई) 
नारी नाग्रिनि वाधिनी, ना कीज विश्वास | 
जो बाकी संगत कर, अन्त जु होय विनास ॥ 
—व्यास (व्यास वाणी) 
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= कष्ट तो नारी का ही भाग, बना है नर उसके हित नाग । 
| ---शरण बिहारी गोस्वामी (पाषाणी) 
जे स्याने छ्ल जगत मैं, त्रिय को करत पियार। 
ताहि महा जड़ समु भिय, चित भीतर निरघार ॥ 
-— गुरु गोबिन्दसिह (दशम ग्रंथ) 
पूरन सकल विलास रस, सरस पुत्र फल दान | 
अन्त होइ सहगामिनी, नेह नारि को मान ॥ 
---चंद बरदाई 
नारी का उर ही नारी की व्यथा जान सकता है माँ। 
नर का उर नारी उर की क्या कथा जान सकता है माँ ॥ 
—स्यामनारायण पाण्डेय (जौहर) 
विधि की सर्वोत्कृष्ट सृष्टि पुरुषत्व यहाँ है 
उसी सृष्टि पर पूर्ण बिजय नारीत्व रहा है॥ 
अबला ही तुम किन्तु विषद में बल हो तुम ही। 
विश्व मरुस्थल है यह इसमें जल हो तुम ही ॥ 
—ताराचंद हारीत (दमयन्ती ) 
महिला मंडल को केवल, नेता बनने की भक है। 
नहीं वीर माता या पत्नी, सीखा यही सञ्चक है ॥ 
| जहाँ बीस से पार हुई मुख सुख हुआ मुनक्का । 
इस जग की गति देख रह गया मैंपूरा भौँचक्का ।। 
-“ूए॒बेढब बनारसी (बेढब को बानी) 
घृतकुम्भसमा नारी तप्तांगारसमः पुमान्‌ । 
तस्माद्‌बृते च बहनि च नैकत्र स्थापयेद्‌ बुधः ।। 
(नारी घी का कुप्पा है और पुरुष जलता हुआ अंगार। दोनों के 
| संयोग से ज्वाला प्रज्ज्वलित हो उठती है । अत: घी और अग्नि को कभी 
भी वुद्धिमान पुरुष इकट्ठा न रखे । ) 
१ “अज्ञात 


00) 
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नारी निन्दा मत करो नारी नर की खान। 
नारी तें नर होत हैं, भ्रव प्रह्वाद समान ।। 
-- अज्ञात 
नारी केवल माँस पिंड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज तक 
विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, 
उसके अभिज्ञापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय 
. दाक्ति भरकर, मानत्री ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास 
किया है उसी का पर्याय नारी है। 
--महादेवी वर्सा (दीपशिखा) 
न पिता नात्मजी नात्मा न माता न सखीजनः। | 
इह प्रेम च नारीणां पतिरेको गति: सदा॥ 
(नारी के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा 
आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियाँ और अपनी यह मात्मा 
भी उसकी सच्ची सहायक नहीं है। ) 


—वाल्सीकि रामायण 
मानव की दृष्टि होती है और नारी की दिव्य-दृष्टि । 
—विक्टर ह्य गो 
नारी देखने की वस्नु है, सुनने की नहीं । 
—सफोकङ्लीज 


नारी के जीवन का संतोष ही स्वर्ण श्री का प्रतीक है । 
--डाँ० रामकुमार वर्मा 
नारी को करुणा अंतजंगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर 
समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं । 
. --जयशांकर प्रसाद (श्रज्ञातशत्र) 
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नाश 


नासतो विद्यतेभावो नाभावो विद्य॒ते सतः । 
(असत्‌ का अस्तित्व नहीं है और सत्‌ का नाश नहीं है।) 
--श्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 
नरपति नसत कुमंत्र सों, साधु कुसंगति पाय। 
विनसत सुत अति प्यार सों, द्विजविन पढ़े नसाय ॥ 


—विडुर 
नाशवान्‌ 
अन्तवत्‌ इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण:। 
(नित्य रहने वाले देही की यह देह नाशवान्‌ कही गई है। ) 
---भ्रीकृष्ण (भगवद्गीता) 

। नास्तिक 
नास्तिको वेद निन्दकः । | 
(नास्तिक वह है जो वेदों की निन्दा करता हैं । ) 

—भ्रज्ञात 


वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्‍वास नहीं रखता । 
-- स्वामी विवेकानन्द 
सगुण जब आपदा में पड़ जायं. और जीत में दुर्गणों की जीत होने लगे 
तो यह स्थिति मानव को नास्तिक बना देती है। 
—ड़ाइडेन 


नास्तिकता. 


निन्दा से बचने का अचूक एवं शीघ्र इलाज स्वयंको सुधार लेना ही हे। 
--जिमास्थनीज 
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` ईश्वर ने सब लोगों को अलग-अलग बनाया है। वे अलग-अलग सोचते 
और विचार करते हैं। अतः उनकी कल्पना को झूठा बनाकर उन पर श्रद्धा 
करना, नास्तिकता से अधिक भौर कुछ नहीं है। 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा) 
` जब घरती के कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, नास्तिकता का राज्य होने 
लगता है और लोग अपने बनाने वाले को भूल जाते हैं, तो धरती के अंतर 
से एक पुकार उठती है जो सब प्रकार के व्यवघानों को चीरती हुई अपने 
लक्ष्य तक जा पहुँचती है । 
—रवीन्द्रनाथ'ठाकुर 


निन्दा-निन्दक 
संसार की निन्दा, अविचार तथा दुःख को, कष्ट को जो अबाध, 
असंकोच ग्रहण कर सकते हैं, वे केवल बलिष्ठ ही नहीं किन्तु निर्मल भी हैं । 
-रवीजनाथ ठाकुर (दुःख) 
झूठ बोलना पाप है और झूठी निन्दा करना और भी बड़ा पाप है, 
स्व॒जाति की निन्दा से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है । 
—रवीन््रनाथ ठाकुर (गोरा) 
'निदक नियरे राखिए, निर्मल आँगन कुटी छवाय । 
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करै सुभाय॥ 
महात्मा कबीर 
दोष पराये देख कर, चलत हंसत हंसत । 
अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत ॥ 
महात्मा कबीर 
हरेक की निन्दा सुन लो; लेकिन अपना फैसला गोपनीय रखो । 
| ; शेक्सपियर 


DT 


= || 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
es 
\ 





वृहत्‌ सूक्ति कोश ०३ 


हमें ध्म का विचार हो या न हो,किन्तु निन्दा का भय अवश्य होताहै। 
सुदर्शन 
जो मानब अपनी निन्दा सह लेता है उसने सारे जगत्‌ पर विजय प्राप्त 
कर ली । 
५ वेदव्यास 
फूलों से है बन भरा, सूअर टोहत नन्द । 
गुण में अवगुण लाजते, जो नर है मतिमंद ॥।- 
--मेलाराम (शिक्षासहर्री ) 
मिले सभी में दोष, एक ईश निर्दोष है । 
अपना जिन्हें नहोश, दोष लगाते और को ॥ 
--मेलाराम ( शिक्षासहस्त्रो ) 
निन्दा-सम पातक नहीं, “नहीं सत्य सम घमं । 
लज्जा सम भूषण नहीं, नहीं फरजं सम कर्म ॥ 
ः --शिवबुलारे त्रिपाठी 'नूतन' 
न वस्तु निन्दा-सम शीघ्र गामिनी, 
तथैव ऐसी सरला न अन्य है। 
प्रसार होता इससा न अन्य का, 
न व्याप्तिहोती पर-वस्तु की यहाँ । 
-श्रन्‌प (वद्धेसान) 
` स-गर्व निन्दा करती प्रहार तो 
न पुण्यवता बचती कदापि है, 
न दुग्ध-सा श्वेत-चरित्र जीव भी 
चरित्र में है अपवाद से बचा । 
(० ---अनूप (वद्ध॑सान) 
निन्दक मारिए त्रास न कीजे । 
यहै धर्म नित प्रति स्तुति गावै सन्तन को सुख दीजै ॥ ` 
परमानन्द सागर 


oe) 
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संत की वातें बहुत कर सत्य होती हैं, 
एक का तो साक्ष्य किचित्‌ हम स्वयं भरते। 
उन्हें भी निन्दा-श्रवण में रस उपजता है, 
जो किसी की भी स्वयं निन्दा नहीं करते । 
“- रामघारीसिह 'दिनकर' (नये सुभाषित) 
य एवं विद्वांसमप्रवदति स एव पापीयान्‌ भवति । 
(जो विद्वानों की निन्दा करता है, वह पापी है।) 


--शाहः ख्यायन अरण्यक . 


परीवादात्‌ खरो भवतिं दवा बै भवति निन्दकः । 
(गुरुजनों का परिवाद करने वाला मरकर गधा होता दै और निन्दा 


करने वाला श्वान ।) 


मनुस्मृति 
न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ । 
(कभी किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए । 
। ऋग्वेद 
निन्दि तारो निन्द्यासो भवन्तु । 
( निन्दक आखिर स्वयं ही निन्दित हो जाते हैं।) 
ऋगवेद 


दादू निदक वपुरा जिनी मरे, पर उपगारी सोय । 
हम कूं करता ऊजला, आपण मैला होइ ॥ 
--वाबूदयाल (संत बाणी) 
औरन जो कहत है, तो सों दोस सुनाय । 
वह मौर न सों कहहिगो, दोस तिहारहु जाय ॥ 
--महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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चिग्रह 
शरीर को रोके बिना मन पर अंकुश आता ही नहीं। परन्तु शरीर के 
ॐकुदा के साथ-साथ मन पर अंकुश रखने का प्रयत्न होना ही चाहिए । 

--महात्मा गांधी 

| निद्रा 
सोता साध जगाइए, करे नामु का जाप । 
यह तीनों सोते भले साकत सिह औ साँप॥ 

“महात्मा कबीर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ब्रह्मचयं रग्राम्यसुख निस्पृहचेतसः । 
निद्रा संतोषतुप्तस्य स्वकालं नातिवतं ते ।। 
(जो मनाव सदाचारी है, विषय-भोग से निस्पृह है और संतोष से 
तृप्त है, उसे समय पर निद्रा आए बिना नहीं रहती ।) 
--अ्रज्ञात 
निद्रा भी कैसी वस्तु है।.घोर दुःख के समय भी मनुष्य को यही सुख 
देती है। 
-7जयशंकर प्रसाद (छाया) 
निद्रा केवल मनं या मिथ्या अहं को आती है। 


-- स्वामी रामतीर्थ 
अद्धं रात्रि के पूर्व की एक घंटे की निद्रा उसके बाद की तीन घंटे की 
निद्रा के समान है । 


निद्रा तुम्हारे मिथ्या अहं, माया, स्वप्न, भ्रम का एक रूप है । 
-- स्वामी रामतीथ 





५६ वहत्‌ सुक्ति कोश 


निधि 
शीलं शौयंमनालस्यं पाण्डित्यं मित्रसंग्रह: । 
अचोरहरणीयानि पञ्चैतान्यक्षयो निधि: ॥ 
(सुन्दर स्वभाव, शौयं, आलस्य न करना, पण्डिताई और मित्र का 
संग्रह--ये पाँचों चोरों द्वारा न चुराई जाने वाली अक्षय निधि हैँ।) 
--श्रज्ञात 


निठल्ले 

निठल्ले किसी काम में फंसे न रहने से वे सरकारी मिलकियत से बन 
जाते हैं। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (सुभा) 

दाहरों में जैसे घर के सम्पक से बिल्कुल अलग एकआध सरकारी 
चगीचे का रहना जरूरी है, वैसे ही गांवों में दो-चार निठेल्ले सरकारी आद- 
मियां का रहना अत्यम्त आवश्यक है। काम-काज में, हेंसी-खेल में और 
जहाँ कहीं भी एक आदंमी की कमी दीखी, वहीं वे चट से हाथ के पास ही | 
मित्र जाते हैं। 

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर (सुभा) 


नियम 
यह नतेन उन्मुक्त विश्व का स्पंदन द्र.ततर । | 
गतिमय होता चला जा रहा अपने लय पर ॥ | 
कभी-कभी हम वही देखते पुनरावर्तन । [ 
उसे मनाते नियम चल रहा जिससे जीवन ॥ 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी) . 
नियम मन के लिए एक दृढ़ अवलम्बन है। ; 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नौका डबा). 
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यदि विचार करें कि नियम का वर्जन करके नियम से ऊपर उठ 
जायेंगे, तो कुपित नियम के हाथ से अत्यन्त कष्ट उठाना होगा । 
—रवीन्द्रनाय ठाकुर (शक्ति) 
न देवानातिव्रतं शतात्मा च न जीवति 
(देवों के नियम तोड़कर कोई सैकड़ों सिद्धियों वाला मानव भी सौ 
वर्ष नहीं जी सकता है।) 
ऋग्वेद 
जहाँ नियमों की रक्षा नहीं की जाती वहाँ कोई भी अनर्थ अपना पेर 
फेला सकता है। 
-- प्रज्ञात 
जिसकी बुद्धि ने विश्व के व्यापार में नियम को नहीं पहचाना, वह . 
जीवन के हर विषय में अशक्त, अङ्तार्थ तथा पराभूत है। 
---रदीन्द्रनाथ ठाकुर (प्रकृति) 
जहाँ पर कल्याण की बात हो वहाँ पर नियम का पालन एकदम शेष 
पर्यन्त मानना पड़ेगा। वहाँ कोई बन्धन, कोई जोर अस्वीकार नहीं कर 


सकते । द 
--रखीखनाथ ठाकुर (नियम और मुक्ति) 


निर्विशेष 


निर्विशेष के अभिमुख होकर ही मानव की समस्त उच्च आकांक्षा, 


समस्त उन्नति की चेष्टा काम करती है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निविशेष) 


१ नियति 


नियति सम्राटों से भी प्रबल है। 
जयशंकर प्रसाद (चग्द्रगुप्त) 


% | 


चत 
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नियति दुस्तर समुद्र को पार कराती है, चिरकाल के अतीत को वर्त॑- 
मान से क्षण भर में जोड़ देती है और अपरिचित मानवता सिंधु में से उसी 
एक से परिचय करा देती है, जिससे जीवन की अग्रगामिनी धारा अपना 
पथ निर्दिष्ट करती है। 

जयशंकर प्रसाद (तितला) 

नाचती है नियति नटी-सी 

कन्दुक कीड़ा-सी करती। 

इस व्यथित विश्व आँगन में। 

अपना अतृप्त मन भरती ॥ 
जयशंकर प्रसाद (थ्रांसु) 


निराश 
` सम्यता में उस मानव के लिए जगह नहीं है, जो उदास, खिन्न और 
निराश है। 
--स्वेड माडंन 
निराश मानव को पग-पग पर मृत्यु ही दिखाई पड़ती है। उसके 
जीवन में कोई वस्तु खुशी नहीं भर सकती । 
--श्रज्ञात 


निराशा 


निराशा स्वर्ग की सीलन है, जैसे प्रसन्नता स्वर्ग की शांति ! 
“--जॉन डोम 
निराशा आशा के पीछे-पीछे चलती है । 
--एल० ई० लमडन 
अपने अह का विस्तार करना ही निराशा से बचने का एकमात्र 
उपाय है। 
++ॉह्सिटाँय 
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निराशा निर्बेलता का चिन्ह है। 
-- स्वामी रामतीथं 
निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। 
“-अमचतद 
निराशा चारों ओर अन्धकार के रूप में दिखाई देती है। 
- निराशा असम्भव को सम्भव बना देती है। 
—-प्रेसचन्द 
निराशा जब चरम सीमा पर पहुँच जाती है तब हमारी जीभ बन्द हो 
जाती है। 


घोर निराशा मनुष्य को अनासक्त बनाकर द्रष्टा होने केःलिए तैयार 
करती है.। | 
--अज्ञात 
निराशा बेकार बात है और आत्महत्या बिल्कुल अनुचित। आदमी 
चाहे कितनी भी ठोकरें खाए, यदि वह भगवान्‌ की अभीप्सा करे तो 
उसकी कृपा हमेशा उसके साथ रहेगी और मुरिकिलों में से उबार 
लेगी। 
- — भी प्ररबिन्द 
मनुष्य चाहे जितना सुखी रहे, 
| | अनन्त चाहे उसका प्रमोद हो । 
| समाप्त आशा उसकी हुई जभी, 
॥ ज्वरा तभी आकर कंठ दांबती । 
| a --भनूप (वद्ध॑सान) 
नैराश्यं परम सुखम्‌ “ 
(निराशा परम सुख है । 
प्रज्ञात 


» 
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जिसे न कोई सुख है न शांति है, 
न जीवनाशा जिसमें स-कान्ति है । 
जिसे किया वेष्टित नित्य भ्रान्ति ने, 
हताश प्राणी कब दीर्घे जी सका। 
अनूप ( वरद्धंमान ) 
कभी-कभी निराशा में भय भाग जाता है। 
-- अज्ञात 


निराशा से जीवन के बहुमूल्य तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। इससे विजय के 


बहुत से अवसर खो जाते हैं । 
--स्वेट मार्डन (चीयरफुलनेस) 
रोते हैं हेसने को, साथी, सोते हम जगने को । 
मरते हैं जीवन को, भाई, गिरते हम उठने को ॥ 
—धीमन्नारागण (रजनी में प्रभात का अंकुर ) 
मत हो निराश, यह महापाप, चिर आशा तेरा भव्य पुण्य । 
अब विद्यमान उर में नर के, उस पर ब्रह्म को प्रखर क्रांति 
फिर क्यों निराश हो बिचलित हो, मानव ! फिरता खो अमर शांति १ 
-- श्रीमन्नारायण (रजनी में प्रभात का भ्रंकुर) 
निराशायाः समं पापं मानवस्य न विद्यते । 
तां समूलं समृत्सायं ह्याशावाद परो भव ॥ 
(मानव के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है । अतः तुम्ह 
उस पापरूपिणी निराशा को समूल हटाकर आशावादी बनना चाहिए!) 
प्रज्ञात 
निराशावादिनो मंदा मोहावर््तोत्र दुस्तरे । 
निमग्ना अवसीदन्ति पंके गावो यथावशाः ॥। 
(प्रगति की भावना सें विहीन निराशावादी लोग मोह के दुस्तर मेंवर 
में पड़े हुए, दल-दल में फॅसी विवश गोओं के समान दुःख पाते हैँ ।) 
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निराशावाद 
निराशावाद डरावना राक्षस है जो हमारे नाश की ताक मं बैठा रहता 


हैं । 
--स्वेट माडन 
निराशावादी ! ऐसा मानव जो सबको अपने समान गंदा समभता है 
और इसलिए उनसे घृणा करता है । 
--बनर्डि शा 
निराशावादी सदैव बुराई ही देखता है, आशावादी सदैव पहले अच्छी 
बात देखता है। निराशावादी चिन्ता के मारे अघमरा हो जाता है। 
आशावादी प्रसन्न होकर अपनी व्यथा को दूर कर ही लेता है। 
--अज्ञात 


निरुत्साह 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः । 
सर्वार्थाः व्यवसीदन्ति व्यसनं चाघिगच्छन्ति॥ 
(जो मनुष्य निरुत्साह, दीन और शोकाकुल रहता है, उसके सब काम 
बिगड़ जाते हैं और वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है।) 
---बाल्मीकि रामायण 


निय ण 
ईश्वर के सिवा इस संसार में कोई निर्गुण नहीं है। यदि ध्यानपुर्वक 
देखा जाए तो अवगुणी में भी कोई न कोई गुण रहता है। 
2 -- अज्ञात 
तुम ईश को निर्गुण समझते, हम सगुण भी जानते । 
हा, अब इसी से हम परस्पर शत्रुता हैं मानते॥ 
-—मथिलीझ्रण गुप्त (भारत भारती) 


6 
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निर्णय (दे० निश्चय) 


अनुभव बताता है कि दृढ़ निश्चय आवश्यकता में पूरी सहायता 
करता है। 
--शेक्सपियर 
किसी वस्तु का निर्णय करने के लिए तीन तत्त्वों की आवश्यकता 
होती है--अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करने की क्षमता । 


सुकरात 
अपना निर्णय किसी से पूर्व न कहो । 
—जान सलडेस 
निधन (दे दरिद्र) 
इतना निर्धन जितना चर्चे का चूहा । 
“--कहावत - 
इतिहास का सबसे महान्‌ व्यक्ति निर्धन था । 
न एमसन ` 


जितना मिले उतना पाने के लिए खींचातानी करना निर्धन को ही 
शोभा दे सकता है। 
“रवीन्द्रनाथ ठाकुर (आँख को किरकिरी) 
निज सपनेह नहि भानहीं निधन जन को कोय । 
धनी गोय पर घर तऊ सुर सम पुजा- होय ॥ 
—_दीनदयाल गिरि 


निर्धनता (दे० दरिद्रता) 


निर्षनता सहने योग्य न होना सज्जाजनक बात है, लेकिन अपने 
कार्यो द्वारा कैसे उसे भमाना होता है, यह न जानना और भी शर्मनाक है। 
-—पेरीक्लीज़ 
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दारिद्रयाद्ह्वियमेति हीपरिगतः सत्त्वात्परिभ्रश्यते, 

निःसत्त्ः ` परिभूयते परिभवान्तिर्वेदमाद्यते । 

निविण्णः शुचमेति शोकनिहतो बुद्धया परित्यज्यते। 

निबु द्धिः क्षयमेत्यहो निर्घनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ 
(निर्धनता से मानव को लज्जा होती है, लज्जा से पराक्रम नष्ट हो 
जाता है, पराक्रम न होने से अपमान होता है, अपमान होने से दुःख 
मिलता है, दुःख से शोक होता है, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है और 
बुद्धि न होने से नाश हो जाता है । निर्धनता ही सब मुसीबतों का घर है।) 


हितोपदेश 


निबल 
सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं 
सुनता । 
~-भ्रेसचन्द 
सबै सहायक सबल के, कोई न निर्बल सहाय । 
प्रज्ञात 
यद्यपि मधुमक्खियाँ निर्बल होती हैं, तथापि वे सब मिलकर मधु 
निकलने वाले का प्राण तक ले लेती हैं, बैसे ही निर्बल पुरुष भी एकत्रित 
होकर बलवान्‌ शत्रु का नाश कर सकते हैं । 
—भहाभारत 
केसे निबहै निवल जन, करि सबलन सों गैर। 
“रहिमन' बसि सागर विषे, करत मगर सों-बैर ]। 
१ “रहीम (रहिसन विलास) 
हरत दैवहु निबल अरु, दुरबल ही के प्राण। 
बाघ सिंह को छाडि के, देत छाग बलिदान ॥ 
_ यन्द (बुन्द सतसई) 


११ 
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हीन जानि न विरोधियै, बह तौ तन दुखदाय। 

रजहू ठोकर मारिये, चढ़े सीस पर आय ॥ 
वृन्द (वृन्द सतसई ) 

शरणागत, मद-मत्त, तिय, क्लीव,निरस्त्र, अनाथ । 

इन्हें धालिवे नहि कबौं मरद उठायो हाथ ॥ 
वियोगी हरि (वीर सतसई) 

होते अधिक गुण निवल पँ, उपजत बैर निदान । 

मृग भृगमद चमरी चमर, लेत दुष्ट हत प्रान । 
— वृन्द (वन्द सतसई) 

सकत कि परसि कुरंग-सुत; कबहुँ सिह-सुत केश । 

सकत कि बंदी भेक करि, कबहुँ काल भुजगेश ॥ 
--द्वारकाप्रसाद मिश्र (कृष्णायन ) 


निर्भयता 
यदि उपनिषदों से बम की तरह आने वाला और बम गोले की तरह 
` अज्ञानता के समूह पर बरसने वाला कोई शब्द है, तो वह है 'निर्भेयता' । 
स्वामी विवेकानन्द 
मृत्यु द्वार पर खड़ी डराती, मरने से डरने वाले को । 
और, अमरता पहना जाती, जयमाला मरने वाले को |! 
नरेन्द्र (अ्रग्निद्स्य ) 
'कबीरा' मैं तो तब डरौं, जो मुझ ही में होय। 
मीच बुढ़ापा आपदा, सब काहू में सोय॥ 
--महात्मा कबीर (संत सुघासार) 
जग डराता है तभी तक, जिन्दगी से मोह जब तक । 
मैं मरण से प्यार करता, किसलिए जग से डरूँगा।। 


--हरिक्कष्ण प्रेमी (रूपरेखा) 
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जीना हो तो मरना सीखो, निज प्रण पर मर्‌ मिटना सीखो। 
डर डर कर मत समय गंवाओ,मर कर भी प्रिय अमर कहाओ॥ 
~ औमम्नारायण (रजनी में प्रभात का झंकुर) 


निम्ता 
केवल निर्मल हृदय ही पूणं उल्लास जानता है। 
गे 


निर्माण 


निर्माण सदैव बलिदानों पर टिकता रहा है और जब तक निर्माण के 
लिए बलिदान की खांद नहीं दी जाती तब तक विकास भी अंकुरित नहीं 


होता । 
--अ्रज्ञात 
इसी भूमि पर इसी घूलि पर स्वगं और अपवर्ग बनेगा, 
इसी पंक में इसी अंक में पंकज मानव-वर्ग खिलेगा। 
इसी रंक से इसी ग्रंक से जन-जन हो सम्राट बनेगा, 
इसी दीन से इसी हीन से जन-जन रूप विराट बनेगा ॥ 
--ज ह्मदत्त (जय मानव) 


निलेज्ज 

निलंज्ज हारकर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता । 
“जयशंकर प्रधाद (स्कन्दगुप्त) 
सबसे अधिक निलंज्ज वही है जो ईश्वर को नहीं मानता । 
८“ प्रज्ञात 
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. निर्लोमी 
गरदने बेतमा बुलन्द बुबद । 
(निर्लोभी का सिर सदैव उँचा रहता है।) 


--शेख सादी 
निश्चय 
दृढ़ निइचय ही विजय है। 
| कहावत 
निष्चयात्मक प्रकृति के मानव ही प्रभावशाली हो सकते हैं । 
स्वेट सार्डन 


बह मानव जो अपने निदचय में दृढ़ और अटल है, विश्व को अपने 
साँचे में ढाल सकता है । 


--गेटे 
निष्कपटता | 
निष्कपटता निष्कपटता को आवाहन देती है । 
एमन 
निष्कपरता आलोचना का सबसे उज्जवल रत्न है। 
--डिजरायलो 


निष्क्रियता 
सत्य की प्रधानता के समय मनुष्य निष्क्रिय एवं शान्त तो दीखता है, 
किन्तु यह निष्क्रियता महान्‌ शक्तियो के पंजीभुत होने का परिणाम 


होती है। 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
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निष्ठा 
चरित्र को, जो क्ति द्वारा प्राणों का विस्तार करता है, निष्ठा कहते 


ह । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (भावुकता और पवित्रता) 
शुप्क चित्त के मृत भार को केवल निष्ठा ही वहन कर सकती है । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निष्ठा) 
निष्ठा एक अहैतुक पवित्र आनन्द है । इस वञ्जसार आनन्द में बह 
न॑ राइय को दूर रखती है, मृत्यु से शी नहीं डरती । 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निष्ठा) 
निष्ठा हमें शुष्क कठिन पथ पर होकर आक्लान्त अध्यवसाय में 
लगाकर ले चलती है, वह हमें नितान्त सतक भी कर देती है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निष्ठाका कार्य) 
निष्ठा चाञ्चल्य वर्जित भोग विरत पुण्य श्री तापसिनी हमारी 
रिक्तता के मध्य शक्ति, शान्ति एवं ज्योति विकीर्ण करके दारिद्रय को 
रमणीय बना डालती है । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (निष्ठा का कार्य) 
मिटे राज भय जहाँ, मिले धन और प्रतिष्ठा, 
रख सकते हैं वहाँ विरल जन ही निज निष्ठा। 
--मैथिलीशरण गुप्त (काबा र करबला) 


निःस्वार्थ 


निःस्वार्थता ही घर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निःस्वार्थी 
है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है । 


“स्वामी विवेकानन्द 
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नींद एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें हम सब अपने दुःखों को ड्बो 
देते हैं । 
--प्रेमचन्द 


नीच 


ऊंच निवास नीच करतूती । देखि न सकहि पराइ विभूति ॥| 
-छुलसोदास (रामचरित मानस) 
नीच निचाई नहीं तज, सज्जनह के संग। 

तुलसी चन्दन विटप वसि, विष नहीं तजत भुजंग ॥ 

तुलसीदास (रामचरित मानस) 
लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान । 
तुलसीदास (रामचरित मानस) 
रहई न नीच सते चतुराई । | । 
“तुलसीदास (रामचरित मानस) 
कछु कहि नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग। 

पावर डारे कीच में, उछरी बिंगारँ अंग ॥। 

ट ८ वृन्द 
रहिमन ओछे नरन ते तजो बैर ओ प्रीति । 
काटे चाटे इवान के, दृहँ भांति विपरीत । 

--रहीम (रहिमन विलास) 
दह्यमानाः सुतीव्रेण नीचाः परयशोऽग्निना । 
अशक्ता स्तन्‌ पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुवंत ॥ 
(नीच दूसरे की यशरूपी अत्यन्त तीत्र'अग्नि से जलकर और उसके 
पद को पा लेने में असमर्थ होकर उसकी निन्दा करते हैं । ) 


चाणक्य 


ne Si +_#““््न्लम्ल्ामााण" 


७ 
हे”) 
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जेः उपकार करने वाले को नीच मानता है उससे अधिक नीच 
दूसरा कोई नहीं । 
--विनोबा भावे 
नोच मानव आपदा में फंसने पर प्रारब्ध की ही निन्दा करत हैं 
अपने दिये कुकर्मो की नहीं । 
महाभारत 
साधुन की निन्दा बिना नहीं नीच विरमात। 
[पियत सकल रस काग खल बिनु मल नहीं अघात ॥ 
दीनदयाल गिरि 
गुण में औगुण खोज ही हिये न समुर्भ नीच | 
ज्यों जूही के खेत में राकर खोजत कीच ॥ 
रार कवि 
शिक्षा, श्रेष्ठ संगतिहु पायी । नीच कि सकत स्वभाव विहायी ! 
—द्वारकाप्रसाद मिश्र (कुष्णायन) 


नीति 


जब बहुत आदमियों से काम लेना हो तो अविश्वास रखकर चलना 
गलत नोति है । 

महात्मा गांधी 

नीति के विरुद्ध कोई काम करने का फल अपने तक नहीं रहता, 
दूसरों पर उसका और भी बुरा असर पड़ता है। 

| —प्रेभचन्द (कायकल्प) 

हाथी फे दाँत खाने के और, दिखाने के और वाली नीति पर चलना 

इन्सान को शोभा नहीं देता है। [ 

--भ्रेमचन्द (निर्मला) 
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सम्पत्ति रहते हुए भी उसक्री वृद्धि के लिए प्रयत्न करना नीनि 
निपुणता है । 
—_सहाभारत 
नीति धमं की दासी है । धर्म पालन के लिए मानव को नीतिमान 
होना चाहिए और आजीवन नीति पथ न छोडना चाहिए । 
-- अज्ञात 
नीति न तजिए राज पद पाये । 
तुलसीदास (मानस-प्रयो० ) 
न द्विषन्नश्नीयात, नद्विपतोऽन्नमश्नीयात्‌ । 
( जिससे स्वयं द्वेष करता हो, अथवा जो स्वयं से द्रप करता हो, उसके 
यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए । ) 
-- अ्रथर्व वेद 
नाराजकस्य युद्धमस्ति । 
(राजा (नायक) के बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती, भाग जाती 
है।) 
“तैत्तिरीय ब्राह्मण 
अशनया पिपासे ह वा उग्रं वचः । 
( भूखे और प्यास लोगों की आत्तं वाचा ही अधिक उग्र होती है, इस- 
लिए कृपालुजन उसे सुन नहीं सकते हैं ।) 


— तेत्तिरीय ब्राह्मण 
न श्रेयांसं पापीयान्‌ अभ्यारोहति । 
(पापात्मा श्रेष्ठ लोगों को अतिक्रान्त नहीं कर सकता है ।) 
---ताण्डय महाब्राह्मण 
हीना वा एते हीयन्ते ये ब्रात्यां प्रवसन्ति । 


(जो निषिद्ध कर्म का आचरण करते हैं, वे हीन से और अधिक हीन 
होते जाते हैँ ।) 
-—ताण्डय महाब्राह्मण 
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नाप्सु मूत्र पुरीषं कुर्यात्‌, 
न निष्ठीवेत्‌, नवि निवसनः स्नायात्‌ । 

(जन में मलमूत्र नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए और न 
नंगा होकर स्नान ही करना चाहिए । 

—तेत्तिरीय म्रारण्यक 
विज्ञाय फलं यो हि, कर्मत्वेवानुधावति। 
स शोचेत्फल वेलायां, यथा किशुक सेवकः ॥ 

(जो व्यक्ति फल का विचार किए बिना कमें करने लग जाता है, वह 
फल के समय मे ऐसे ही पछताता है जैसे कि सुन्दर लाल-लाल पुष्पों को 
देखकर सुन्दर पुष्पों की आकांक्षा से ढाक की सेवा करने वाला मूर्ख 
मनुष्य ।) 

--वाल्मी कि रामायण 
नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्‌ । 
मत्स्या इव जनानित्यं, भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥। 

(राजा यानी योग्य शासक के न होने पर देश में कोई किसी का 
अपना नहीं होता । सभी सदैव एक दूसरे को खाने ' लगे रहते हैं । जैसे 
मछलियां आपस में एक दूसरे को निगलती रहती हैं!) 

वाल्मीकि रामायण 
उद्वेजनीयो भूतानां, नुशंसः पाप कर्मक्कत्‌ । 
त्रयाणामपि लोकनामीवइरोऽपि न तिष्ठति ॥ 

(लोगों को कष्ट देनेवाला, ऋर कर्मं फरने वाला पापी शासक, चाहें 
त्रिभूवन का एकछत्र सम्राट ही क्यों न हो, वह अधिक काल तक टिक नहीं 
सकता । ) 

2 --वाल्मीकि रामायण 
न नुपाः कामवृत्तयः । 
(राजा को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए ।) 
५ --पाल्मोकि रामायण 
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न चिरं पापकर्माण : क्रा लोकं जुगुप्सिताः ! 
ऐश्वय प्राप्य तिष्ठन्ति, शीर्णमूला इव द्र माः ।। 

(क्रूर लोगों में निन्दित, पापी इन्सान ऐश्वर्य पाकर भी मूल से कटे 
वृक्ष के समान अधिक समय तक स्थिर नहीं'रह सकते ।) 

वाल्मीकि रामायण 
व्यसने वार्थकुच्छे, वा भयेवा जीवितान्तगे। 
विमृशंश्च स्वया बुद्ध्या घृतिमान्नावसीदति ॥। 

(मुसीबत आने पर, पैसे का नाश होने पर और प्राणान्तक भय आने 
पर जो व्यक्ति धंयंपूर्यक अपनी बुद्धि से सोच कर कार्य करता है, वही 
विनाश से बच सकता है।) 

वाल्मीकि रामायण 
उपकार फल मित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ । 

(उपकार करना मित्र का लक्षण है और अपकार करना दामू 
लक्षण है।) 

— वाल्मीकि रामायण 
शोच्यः शोचसि कं शोच्यम्‌ ? 

(जो स्वयं शोचनीय स्थिति में है, वह दूसरों की क्या चिन्ता करेगा ? ) 

“वाल्मीकि रामायण 
न विषादे मनः कार्य वियादों दोष वत्तरः। 
विपादो हुन्ति पुरुषं बालं. क्रद्ध इवोरगः ॥ 

(मन को विषादग्रस्त न होने दो, इससे अनेक दोष होते 
विषाद ग्रस्त मन पुरुष को वैसे ही नष्ट कर डालता है, जेसे ऋद्ध हुआ 
अबोध वालक को । ) 

* --वाल्मोकि रामायण 
दुवलो हतमर्यादो न सेव्य इति मे मति: । 

(दुवेल एवं मर्यादाहीन मनुष्य का संग नहीं करना चाहिए ।) 

जा वाल्मीकि रामायण 
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निर्गुण: स्वजनः श्रेयान्‌; यः परः पर एव सः। 
(स्वजन यदि निर्गुण है तब भी वह अच्छा हे, क्योंकि बरह अपना है। 
पराया तो आखिर पराया ही होता हूँ।) 
--वाल्मीकि रामायण 
यथा ही कुरुते राजा प्रजास्तमनुवतते । 
(राजा जैसा आचरण करता है, प्रजा उसी का अनुसरण करती है ।) 
—वाल्मोकि रामायण 
दण्डेन च प्रजा रक्ष मा च दण्डमकारणे। 
(तू दण्ड द्वारा प्रजा की रक्षा कर, किन्तु त्रिना कारण किसी का भी 
दण्ड मत दे ।) 
— वाल्मीकि रामापण 
भिन्नानामतुलो नाश: क्षिप्रमेव प्रवतंते । 
(जो लोग विभक्त होकर आपस में फूट उत्पन्न कर लते है, उनका 
शीघ्र ही ऐसा विनाश होता है, जिसकी कहीं तुलना नहीं होती । ) 
महाभारत 
अघर्मोत्तरता नाम कृत्स्तं व्यापादयेज्जगत्‌ । 
(संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करते जाने को प्रवृत्ति 
सम्पूणं विश्व का नाश कर डालती है।) 
--महाभारत 
शत्रा..पि गुणा ग्राह्या दोषा वाच्या गुरोरपि । 
(अत्र, के भी गुण ग्रहण करने चाहिए और गुरु के भी दोप बताने में 
संकोच नहीं करना चाहिए ।) 
महाभारत 
इवघूनी किंतत्रो भवति । 
(जुभारी श्वघ्नी होता है क्योंकि वह अपने ही “स्त्र ( ऐश्वय ) का 
नाश करता है ।) 
० --निम्तक््त 


क्त 
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न.हि स्वयम प्रतिष्ठतोऽत्यस्य प्रतिप्ठां कतु समर्थः । 
(जो स्वयं अप्रतिष्ठित है, वह अन्यां को प्रतिप्ठिय नहीं कर 
सकता । ) 

--यजुर्वेदीय उब्बट भाष्य 
संस्कारोज्ज्वलनार्थ हितं च पथ्य च पुनः पुनरुपदिश्यमानं न दोपाय 
भवति । 

(संस्कारों को उदीप्त करन के लिए हित तथा पथ्य का बारम्बार 
उपदेश देने में कोई दोय नहीं है।) 

“-यजुर्वेदीय उव्वट भाष्य 
काजाति क्रमो हि प्रत्ययं कार्य रसं पिबनि । 

(समय का अतिक्रमण कार्य के ताजा रस को पी जाता है--नष्ट कर 
टता है। ) 

“--यजुबंदोय उव्वट भाष्य 
वाच! भिरतीतानागत वर्तमान विप्रकृष्टं ज्ञायते । 

(वाणी के द्वारा ही अतीत, अनागत, और वर्तमान के दूरस्थ रहस्यों 
का ज्ञान होता है।) 


--यजुर्वेदीय उब्बट भाष्य 
न वृथा शपथ कुर्यात्‌ । 
(हर किसी बात पर व्यर्थ ही शपथ नहीं खानी चाहिए ।) 
मनुस्मृति 


यर्थेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । 
(पिता के लिए पुत्र आत्म-तुल्य होता है और पुत्री पुत्र तुल्य ।) 
--मनुस्मृति 
अक्लेशेन शरोस्य कुर्वीत घन संचयम्‌ । 
(स्व शरीर के स्वास्थ्य को क्षति न पहुँचाते हुए धन को अजित करना 
चाहिए!) 
2 --भनुस्मति 
० सु० को» ५६ 
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स्ववीयं बलवत्तरं । 
(अपना सामथ्यं हो सब से श्रेष्ट बल है । ) 


मनुस्मृति 
युग रूपा हि ब्राह्मणाः । 
(विद्वान्‌ (ब्राह्मण) युग के अनुरूप होते हैं । ) 
--पराहरस्मृति 


कारणगुण पूर्वकः कार्य गुणों दृष्टः । 
(कारण के गुणों वे अनुसार ही कार्य के गुण देखे जाते हैं।) 
--वशेषिक दशन 
बायंमण्वपि कलि तु कृत मेत्युपका रताम्‌ । 
महानप्युपकारोऽपि रिक्ततामेत्य कालत:॥ 
( वकत पर थोड़ा भी काम किया जाए तो वह बहुत अधिक उपकारज 
होता है । असमय में वड़ा से बझ़ा उपकार भी निष्फल चला जाता है ।) 
--योगवाशिष्ठ (वेराग्य प्रफरण } 
विपाण्यमृततां यान्ति सन्तता म्यासयोगतः। 
(लगातार (औपधिनिमित्तक) अभ्यास स त्रिय भी अमृत नन जाता 


हूँ।) 
--योगवाशिप्ठ (निर्वाणप्रकरण ) 
यन नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता । 
(जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हूँ।) 
ना:धामिके वसेद्‌ ग्रामे । 
(अधार्मिक गाँव में वास नहीं करना चाहिए ।) 
¬ सनस्मति 
नावमन्येत कञ्चन । 
(किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए।) 
है —ननशमति 








१०६ बृहत्‌ सूक्ति कोश 


शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलं । 

(जिस कुल में अपमानादि के कारण कुलवधुएं शोकाकुल रहती हैं 
वह कुल शो घ्र ही नष्ट हो जाता है। 

“मनस्मत्ति 
यकव च्चिन्तयदर्थान्‌ सिहवच्च पराक्रमेत्‌ । 

(वगुले के समान एकाग्रता से अपने प्राप्तव्य लक्ष्य का चिन्तन करना 
चाहिए तथा सिह के समान साहस के साथ पराक्रम करना चाहिए। ) 

--मनुस्मतति 
आपदर्थ घनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ घनैरपि । 

(मुसीबत को दूर करने के लिए घन इकट्ठा करके रखना चाहिए। 
स्त्री की रक्षा हेतु समय पर घन का मोह भी त्याग देना चाहिए।) 

+मनुस्सति 
वेर पंचसमुत्थानं तच्च बुध्यन्ति पण्डिता:। 
स्त्री कृतं वास्तुजं वाग्जं ससापत्ना परघजम्‌ ॥। 

(बेर पाँच कारणों से हुआ करता है, इस बात को विद्वान पुरुष नली 
भांति जानते हैं--१. स्त्री के लिए २. घर और चरती के लिए ३. कठोर 
वाणी के कारण २. जातिगत द्वेप के कारण और ५. अपराध के कारण ।) 

महाभारत 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्र यात्‌ । 

(बिना पूछे किसीके बीच में व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए । 

--भनुस्मति 
वित्तं बन्धुवंयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । 
एनानि मान्यास्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 
(घन, बन्धु, अवस्था, कमं एवं विद्या -ये पाँचों सम्मान के स्थान हैं । 
इनमें क्रमशः एक से दूसरा स्थान उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माना गया 
ह । 


--मन.स्मति 


दि नि की की के शक लत । «बन कल नील लक अली छा जी 
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सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यम्‌द्विजत विषादिव । 


(विद्वान सम्मान को विय के समान समक कर मदैव उससे डरता 
रहे ।) 


--मनुस्सत्ति 
अवमन्ता विनश्यति । 
(अपमान करने वाला स्व पाप से स्वयं नष्ट हो जाता है।) 
--मनुस्मति 
नीतिज्ञ 


यस्तु पक्वमुपादत्ते काले परिणतं फलम्‌ । 
फलाद्‌ रसं स लमते बीजाच्चैव फलं पुनः।। 

(जो वक्त पर स्वयं पक्के हुए फलों को ग्रहण करता हैं, समय स पूर्व 
कच्चे फलों को नहीं, वह फलों से मधुर रस पाता है और भविष्य में बीजों 
को बोकर पुनः फल प्राप्त करता है।) 

—सहाभारत 
यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि षट्पदः । 
तद्ृदर्थान्‌ मनुष्येभ्य गदन्याद विहिसया ॥। 

(जैसे श्रमर पुष्पों की रक्षा करता हुआ ही उनका मधु ग्रहण करता 
है, वैसे ही राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही कर के रूप में उन 
से घन ग्रहण करे!) 

: महाभारत 
धनात्कुलं प्रभवति घनाद्‌ घमंः प्रवरघते। 

(घन से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और धन से धमं की वृद्धि 
होती है।) र 
--प्रहाभारत 








१०८ अह्वत सृत्रन कोश 


शरीर मानसं दुःखं योऽतीतमनुशोचति । 
दःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थों च विन्दति ॥ 

(जो मादत्र अतीत के बीते हुए शारीरिक या मानसिक कष्टा के लिए 
बारम्बार दुःख प्रगट करता है, वह एक दुःख स दुःख का प्राप्त दाता हू। 
उसे दो-दो अनर्थ भोगने पड़ने हैं । ) 

महाभारत 
नाच्छित्वा परमर्माणि नाङ्कत्वा कर्म दारुणं । 
[इत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महती श्रियम्‌॥। 

(दूसरों को मर्मघाती चोट पहुँचाए बिना, अत्यन्त कूर कर्म किए 
दिना तथा मछेरों की भाँति बहुतों के प्राण लिए बिना कोई भी बड़ी 
भारी साथ त्त अजित नहीं कर सकता ।) 

| 2 --महाभारत 

भीतयत्‌ संविघातव्य * यावद्‌ भयमनागसं । 
आत्तं नु भयं दृष्ट्वां प्रहतेव्यर भोतत्रत्‌ ॥ 

(जब तक अपने ऊपर भय न आए, तभी तक डरते हुए उस टालने 
का प्रयास करना चाहिए; किन्तु जब भय सामने अ' ही जाए तो फिर 
निर्भय होकर उसका शथोचित प्रतिकार करना चाहि" :) 

--महाभारतं 
धिग्‌ बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्मतेजो बलं वलम्‌ । 

(क्षत्रिय बल तो नाप्र मात्र का ही नल है, उस धिक्कार है । ब्रह्म- 
तेज जनित बल ही वास्तविक वल है।) 

--महा भारत 
नादेशकार किचिउ स्यार देशकालो प्रतीक्षाताम्‌ । 

(अयोग्य देश तथा अनुपपुक्त काल में कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो 
सकतः; अतः कार्य निद्धि + लिए उपयुक्त देश-बाल की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए ।) 


“महाभारत 


i 
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असन्तोषः श्रियो मूलम्‌ । 

(असन्तोप ही लक्ष्मी-प्राप्ति का मूल है । ) 

-—महाभारत 
नो उद्विर्नशचरते धर्म, नोद्विग्नइचरते क्रियाम्‌ । 

(उद्विग्न पुरुष घर्म का आचरण कर सकता है, और न किमी 
लौकिक कर्म का ही टीक प्रकार से सम्पादन कर सकता है ।) 

महाभारत 
यय्रोरेब. समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतम्‌ । 
तयोविवाह: सख्यं च न तु पुष्ट विपुष्टयोः।। 

(जिनका ऐश्वर्य (धन) समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में 
विवाह और मंत्री का सम्बन्ध ठीक हो सकता है। एक-दूसरे मे ऊ च-नीचे 
में स्नेह-सम्बन्ध कभी सफल नहीं हो सकते । ) 

महाभारत 
शूराणाम्‌ च नदीनाम्‌ च दृविदाः प्रभवो: किल | 

(शुरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण का जान 
लेना बहुत॑ मुश्किल है।) 

“महाभारत 
छिन्न मुल ह्यधिष्ठाने सर्वे तज्जीविनो हताः। 
कथनं नु शाखास्तिष्टेरंरिछन्नमूलो वनस्पतौ ॥ 

(यदि मूल आधार नष्ट हो जाए, तो उसके आश्रित रहने वाल सभी 
लोग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं । यदि वृक्ष की जइ काट दी जाए ता फिर 
उसकी गाखाएँ कंसे रह सकती हैं) 

— महाभारत 
नीतिवान नीति न-तजै, सहे भूख तिस त्रास । 
ज्यौ हंसा मक्ता बिना, वनसर करे निवास ॥ 
--अुधजन (बुघजनं सतसई) 
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न परेसं बिलो मानि, न परेसं कतावन्ं । 
अत्तरो व अवक्खेश््म, कतानि अकतानिच ॥ 

( दुसरे की त्रुटियां नहीं देखनी चाहिए, उसके कृत्य-अक्कत्य के फेर में 
नहीं पइना चाहिए । अपनी ही त्रुटियों का तथा कृत्य-अक्कत्य का विचार 
करना चाहिए । 

--महात्मा बुद्ध (धम्मपद) 

नीति तज न सतपुरुप, जा घन मिले करोर। 

कुल तिय बने न कंचनी,' भुगते विपदा घोर ॥। 
--बुघजन (बुध सतसई ) 

हृदय-त्रोत बहता रहे, प्रेग-सलिल से पूर्ण। 

सेवा में नित रत रहे, यही नीति सम्पूर्ण ॥ 
--श्रीमन्‌नारायण (रजनी में प्रभात का अंकुर) 

नीतिज्ञ के लिए यरा और घन की कमी नहीं । 
--प्रेमचन्द (भाइ का टट्दू ) 
नीतिज्ञ के लिए अपना लक्ष्य ही सब कुछ है, आत्मा का उसके सामने 
मूल्य नहीं । 

--प्रेमचन्द (रंगभमि) 


नीति-शास्त्र 


नीतिशास्त्र ही इस पृश्वी का अमृत है, यही उत्तम नेत्र है और यही 
श्रेय प्राप्ति का सर्दोच्च उपाय है । 


--महाभारत 


नीरोग 
सब से बढ़कर निरोग वही है जो निरिचन्त है। 
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नूतनता 
पुरातनता का यह निर्मोक, 
सहन करती न प्रकृति पल एक । 
नित्य नूतनता का आनन्द, 
किये हैं परिवर्तत में टेफ। 
: जयशंकर प्रसाइ (कामायनी) 


| गृत्य 

नृत्य भीं शरीर की चेष्टाओं पर आश्रित होने के कारण मूति के 
बधनों से सतया मुक्त नहीं है । यह एक प्रकार की अभिनीत गतिः है । 

--महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 

समस्त कलाओं में नृत्य सबसे महान्‌ है। सबसे ज्यादा प्रभाव डालने 

वाली और सबसे ज्यादा सुन्दर कला है। क्योंकि यह जीवन का केवल 

अनुवाद अथवा पृथकक्ररण ही नहीं है, यह स्वश्र ही जीउन है। 
--हैज्ञाक इल्लिस 


नेक-नेकी 
जितने दिन जिन्दा हो, उसे गनीमत सम को और इससे पहले कि लोग 
तुम्हें मुर्दा कहें, नेकी कर जाओ । 
“शेख सादो (गुलिस्ताँ) 
नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आये 
तो बदी है। 
—प्रमचन्द (गोदान) ' 
दुश्मन के साथ नेकी करना रोगियों की सेवा से छोटा काम नहीं 
है। ः 
-अमचन्द (रंगभूमि) 
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नेकनामी और बदनामी सत्र ढकोसला है । 

--प्रेमचन्द ( प्रतिज्ञा) 

मौजन्यधन्यजनूपः पुरुषाः परेषां, 

दोषान्‌ विहाय गुणमेत्र गवेषयन्ति । 

त्यवत्वा भुजंगमविपं हि पटी रगर्भात्‌, 

सौगन्ध्यमेव पवनाः परिवाहयन्ति ॥ 
(वे भले मानब धन्य हैं जो दूसरे के दोषों को छोड़कर गुणां का टी 
खोजते रहते हैं । मलयाचल के चंदन वक्ष पर लिपट हुए सर्पो के त्रिष खग 


- न ग्रहण कर समीर चन्दन की सुगन्धि का वहन करती है।) 


प्रज्ञात 
सम्मान नेकी का उपहार है। 

--सिसरो 
नेक्री का उपहार नेरी है । 

--एससन 


बदी करने के अवसर दिन में सौ वार मिलते हैं; किन्तु नेकी करने 
का अवसर वर्ष में सिर्फ एक वार मिलता है । 
---वाल्टेयर 
हमारा जीवन क्षणिक है; किन्तु उसे अनन्त तक फैलाना सदगुण का 
कमं है । 
__ोक्सपियर 
नेक बनने में सारी उम्र लग जाती है, बदनाम होने में तो एक दिन 
भी नहीं लगता । ऊपर चढ़ना कंसा कठिन है? इसमें कितना समय लगता 
है ? मगर गिरना कितना आसान है? इसमें परिश्रम कुछ नही करना 
पड़ता । 


“अज्ञात 
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नेता 
समाज का नेता वनने के लिए आवश्यक्र है कि समाज की ओर पीठ 
करके चलो । 
--हेबलॉक एलिस 
नकं और निर्णय नेता के गुण हूँ । 
---ठेसीटस 
नेता सागर में यान के सदृश है, वह आता है और चला जाता है, 
किन्तु जनता सागर की भाँति है जो सदा रहती है । 
--मॉरिस हडस 
लोगों का सही रास्ता बनाना नेताओं का काम है। 
--विनोबा भावे 
आ त्वाउदापं मन्तरेधि ध्रवस्तिष्ठाविचाचलि:। 
बिशस्त्वा सर्वा वाच्छन्तु मा त्वदूराप्ट्रमधिञ्चशत्‌ |। 

(हे राजन्‌ ! तुम राष्ट्र के अधिपति बनाए गए हो । तुम इस राष्ट्र 
क्व सच्चे स्वामी बनो, तुम अविचल एवं स्थिर होकर रहो । प्रजा तुम्हारे 
प्रति अनुरबत रहे, तुम्हें चाहती रहे । तुम्हारे से कदापि राष्ट्र का 
अधःपतन न हो, अमंगल न हो।) 

| -- ऋग्वेद 


अग्ने | नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌ 
विइवानि देव वयुनानि विद्वात्‌ । 
(सभी सन्मार्यो के ज्ञाता हे अग्रणी नेता ! तू हमें ऐश्वर्य के लिए 


श्रेष्ठ राह से ले चल।) 


राष्ट्र धारयतां ध्रवम्‌ । 
(राष्ट्र को स्थिरता से घारण करो ।) 
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ध्वा दौर्‌ भ्रुवा पृथिवी श्र वासः पवंता इमे । 
ध्रवं विश्वमिदं जगद्‌ ध्र वो राजा विशामयम्‌ ॥ 

(यह गगन स्थिर है, यह घरा स्थिर है, पर्वत स्थिर है और क्या, यह 
समग्र जगत स्थिर है । इसी तरह यह प्रजा की पालना करने वाला राजा 
भी सदेव स्थिर रहे.। ) 

॒ ऋग्वेद 
संसमिद्य वसे वृपन्नग्न विश्वान्ययं आ । 

(है शक्तिशाली अग्रणी नेता ! आप ही ठीक प्रकार से संघटित करते 
हो।) 

| ऋग्वेद 
सह्नम्भरः शुचि जिह्वोऽअग्निः । 

(समाज के अग्रणी नेता को पवित्र जिह्वा वाला और सहस्नों का 
पालन-पोपण करने वाला होना चाहिए ।) 

---यजुवेंद 
जङ घाभ्यां पदभ्यां घर्मोऽस्मि 
विशि राजा प्रतिष्ठित 


(में अपनी जंघाओं और पैरों से धम रूप हँ । अतः मैं अपनी प्रजा में 
घम से प्रतिष्ठित राजा हूँ ) । 


--यजुर्तेंद 
यजमानेऽबः शिरसि पतिते स देशोश्ध: शिरा पतति । 
(नेता के औंबे मुख गिरने पर राष्ट्र भी औंधे मुख गिर जाता 
है।) 
---गोपथ ब्राह्मण 
यदि नेता चरित्रवान्‌ नहीं है तो अनुयायियो में उसके प्रति श्रद्धा 
रखना सम्भव नहीं । पूर्णतया शुद्ध चरित्र के आधार पर अटट श्रद्धा और 
विश्वास टिक सकते हैं । 


“-विवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
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एपा ब्रहनाणमनुगाथा-यतो यत आंवतंते ततूतद्‌ गच्छति । 

(नेता के लिए यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहाँ से ही हृताश-निराश 
होकर व्यक्ति वापस लौटने लगता है,वहाँ वह अवश्य ही सहायता के लिए 
पहुँच जाना है।) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयित्‌, प्रजाः । 

(जितेन्द्रिय शासक ही प्रजा को अपने बश में कर सकता हू ) 

— मनुस्मृति 

राजा हि युग मुच्यते । 
(वास्तव में राजा ही युग का निर्माता होता है।) 
--मनुस्मृति 


नेता केवल एक जन्म में नहीं बन जाता । वह जन्मजात ही होता है । 
__तिवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
नता की वास्तविक कसौटी यह है कि वह बहुत भिन्न रुच और 
प्रवृत्ति के लोगों को भी उनकी समान वेदनाओं-भावनाओं के आधार पर 
एकत्र र सकता है या नहीं। और यह्‌ कार्य बड़े सहज रूप में ही होता 
है, बुद्धिपूवक प्रयत्न करके नहीं । 
-_विवेकानग्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत ) 
ईर्ष्या और स्वार्थ का लवमात्र लेश न रहने पर ही तुम नेता बन 
सकते हो । जन्मजात आर निःस्वार्थ व्यक्ति ही नेता हो सकता है । 
._चिवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत ) 
वहः कभी नेता नहीं बन सकता जिसके स्नेह में थोड़ा भी ऊँच-नीच 
का भेद है। जिसका स्नेह अनन्त है, जिसमे ऊँच-नीच का भेद नहीं, 
समस्त संसार उसके चरणों पर लोटता है । 
__त्रदेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत) 
सर्वोत्तम नेता वही है जो एक शिशु के समान नेतृत्व करता है। | 
__िवेकानन्द (उत्तिष्ठत, जाग्रत ) 
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सव्वा ता जिम्हं गच्छन्ति, नेत्ते जिम्ह गते सति । 
(नेता के कुटिल चलने पर सब के सब अनुयायी भी कुटिल ही चलने 
लगते हैं।) 
-महात्मा बुद्ध (अंगुत्तर निकाय) 
सब्ब रट्‌ठं दुबन्तं मेति, राजा चे होति अघम्मिको । 
स्वं रट्‌ठं मुखे सेति, राजा चे होति धम्मिको॥। 
(राजा यदि अधर्मी होता है तो समूचा राष्ट्र दुखित हो नाता है । 
यदि राजा धामिक होता है, तो सारा का सारा राष्ट्र सुखी हो जाता 


और 
है।) 
— महात्मा बुद्ध (ग्रंगुत्तर निकाय ) 
नेता निम्न, दिन-रात झांति चिन्तन में । 
कवि-कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में ॥ 
--रामधारोसिह ‘दिनकर 
जारःजार से वह चिल्लावे, माल दूसरों का खा जावे। 
लकर के फिर कभी न देता, ऐ सखी वन्दर, ना सखि देता ।। 
--बरसानेलाल (रंग झौर व्यंग्य) 
वस्तु विदेशो पहिनो, खाओ, देश-दैन्य को खब वढादी । 
जसे-तैसे कर लो नाम, यही लीडरों का ह काम || 
रामचरित उपाध्याय (राष्ट्र भारती) 
जिसके हों ऊँचे विचार पक्के मनसूबे। 
जाँ होवे गम्भीर भीड़ के पड़े न ऊवे ।। 
हमें चाहिए, ऑत्म-त्याग-रत ऐसा नेता । 
रह जाति-हित में जिसके रोयें तक डबे ।! 


“अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिञ्रोध' (पद्यप्रसून ) 


— 
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नेतृत्व 
भूतकाल का कष्ट और कुर्बानी भविष्य के नेतृत्व के लिए हर दशाएं 
पासपोर्ट नहीं देती । 
—सुभाषचन्द्र बोस 
नेतत्व करने का थोड़ा-सा भी दिखावा अन्यों से ईर्ष्या को भड़काकर 
सव कुछ चौपट कर डालता है। 
-— विवेकानन्द ( उत्तिष्ठत, जाग्रत) 


नेत्र, नेन (दे° आँख) 
वर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैं न। 
हरिनी के नैतान ते, हरि नीके येनंन॥ : 


“बिहारी 
जठे जानि न संग्रहे, मन मुँह निकसे बंन। 
याहीं तें मानो किये, वातन को विधि नन॥ 
--बिहारी 
लाज लगाम न मानहीं, नैना मो वस नाहि। . 
ये मुँह जोर तुरंग लौं, ऐंचतहुं चलि जाहि॥ 
--बिहारी 
तनक किरकिरी के परे, नैन होत वेचँन ! 
वे नैना कैसे जियें, जिन नैतन विच सेन ॥ 
--बिहारी 
दगन लगत वेचत हियो, विकल करत अग आन । 
ये तेरे सब ते विषम, ईछन, तीछन बान॥ 
विहारी 


नेत्र ही ज्ञान का द्वार है। 
--अनात 








Pe) 

~ 
4I 
eX 


हृत्‌ सूवित कोश 


नैना नेकु न मानही, कितो कहाँ समुझाय । 
तन-मन हारे हु हँस, तिनसों कहा वमाय ॥ 
“बिहारी 
रहिमन तीर की चोट ते, चोट परे वचि जाय | 
नैन वान की चोट ते, धन्वंतरि न बचाय॥ 
नैतिकता का ऐसा आग्रह जो हर कहीं अनीति सूँघने को व्यघ्र रहता 
है, मुझे लगता है कि एक ही साथ अश्लीलता और दंभ पैदा किए विना 
नहीं रह सकता । । 
--जैनेन्द्रकुमार (इतस्ततः) 
नैतिकता में से' यदि यह नमूना ही प्राप्त होता है जो कर्म की और 
लोक की बागडोर को हाथ में थाम नहीं पाता, हाथ उसके काँप जाते हैं, 
तो निइचय है कि नीति को ताक पर रख कर चलने वाली जूली शक्ति | 
मैदान के लिए रह जायेगी और दुनिया की लगाम को वह हाथ में लकर 
चलायेगी । ह 
--जनेन्द्रकुमार (इतस्ततः) 


नोकर 
अपने नौकर से बहुत मेल-जोल मत बढाओ । शुरू में स्नेह-सा लगता 
है, लेकिन आखिर में यह नफरत पैदा करता है । 
प लार 
महान्‌ व्यक्तियों द्वारा की गई नेकी के बंधनों में बंधकर हुम उनके 
ऐच्छिक नौकर हो जाते हैं । 
--सर पी० [सिडनी 
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नौकरी 
जो सबसे अधिक सेवा करता है, वह सबसे अधिक लाभ उठाता है। 
ना रीटडन 
उत्तम खेती, मध्यम वान। 
निकृष्ट चाकरी, भीख निदान ॥ 


जो इंसान .को सेवा करते हैं, वे ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा 
करते हैं । 

--केरो लियन नारटन 

नप सों सचिव सों सब मुसाहेब-गगन सो डरते नहीं । 

पुनि विटहु जे अति पास के तिनकौं कह्मौ करते रहौ ॥ 

मुख लखत बीतत दिवस निसिं भय रहत संकित प्रान है। 

निज उदर पूरन हेतु सवा इवानिवृत्ति समान हूं ॥ 
__भारतेन्दु हरिइचन्द्र (भारतेन्दु नाटकावली ) 


न्याय 


न्याय में देर करना न्याय को अस्वीकार करना है । 
--ग्लेडस्टोन 


न्याय के दोनों ही आदेश हैं; दण्ड और दया । 


क्रोध से न्याय नहीं होता । 
_जयशंकर प्रसाद (विका) 


एक राजा का सम्मान एक क्षुद्र न्याय से कहीं ज्यादा महत्त्व की 


वस्तु है । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 


न्याय करना उतना कठिन नहीं जितना अन्याय का शमन करन! । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
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न्याय और नीति सव लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती 
है नचाती है। । ; 
—प्रेमचन्द (नमक का दारोगा) 
न्याय वह है जो कि दूध का दूध, पानी का पानी करदे, यह नहीं कि 
खुद हो कागज़ों के धोखे में आ जाये, खुद ही पाखण्डियों के जाल में फंस 
जाये । 
—्रेमचन्द (ईश्वरीय न्याय) 
न्याय केवल धर्मान्ध मनुष्यों के मन का समझौता है, संसार में इसका 
अस्तित्व नहीं। वाप ऋण लेकर मर जाय, लड़का कौडी-कोर्ड भरे। 
विद्वान्‌ लोग इसे न्याय कहते हैं । द 
—प्रेमचन्द (ज्वालामुखी) 
न्याय को प्रेम कलंकित नहीं कर सकता । 
—प्रेमचन्द 
विश्व में न्याय के साथ अन्याय का मिश्रण रहना हमारे चरित्र विकास 
के पक्ष में अत्यन्त आवश्यक है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दुःख) 
न्याय चलत बिगर कछू, तौ न करौ अफसोस । 
धार परत जो राजपथ, तौ न देत कोउ दोस ॥ 
वृन्द (वृन्द सतसई) 
पहला त्यागमय दिव्य कमं न्याय करना है । 
रस्किन 
हम प्यार का दरिया बहा सकते हैं पर न्याय के नाम पर नानी मर 
जाती है । 


- --रस्किन 
बिना बुद्धिमता के अन्याय असम्भव है । 


“>फ्राउड 


5 सू० को० ५।७ 


ला” 
ASS asses त ज -. 


बृहत्‌ सनित कोश १२१ 


न्याय में देर करना अन्याय है । 


—लंडर 

सच्चाई का कायं में बदल जाना न्याय है। 
--डिजरायलो 
न्याय के समान कोई गुण वास्तव में ईश्वर तुल्य और अज्ञात नहीं है। 
--एडीसन 


ईइवरोय न्याय की चक्की यद्यपि मंद गति से चलती है, किन्तु चलती 
अवर है । 
जां हबट 
बिश्व मै कूटी तुलाओं का सम्मान होता है और न्याय दीनारों के 
मोल बिफता है । ; 
--अ्रज्ञात 
आज वा हमारा न्याय तो बुरी तरह वेजबान और खुलेआम अंश्ष 
न दीर्ध मार से बह पीडित है । 
--रस्किन 
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सुघारक-४३, ५१ 

कालिदास (ईसा के एक शती पूर्व) 
संस्कृत के प्रसिद्ध कवि वह्‌ नाटक- 
कार-३८, ४७, ६६ 

किग्स्ले, सी ०( १८१६-१८७५) अंग्रेज 
कवि-५६ 

कुंदकुंद, आचार्ये-जेन संत-३२, ३३ 

केशाव,आ चार्य (१५५५-१६१७) रीति- 
काल के प्रमुख कवि-५३, ७८ 

कोल्टन, सी० सी० (१७८०-१८३२) 
अंग्रेज पादरी-४४ 

कोलरिज, एस» टी? (१७७२: 
१८३४) अंग्रेज कवि-५४ 

गुष गोविन्दसिह ( १७२३-१७६४) 
सिक्खों के गुरु-१६, ७६ 

गुरु भकर्तासह-हिन्दी कवि-७७,७८ 

गेटे, जे० डब्ल्यू वी० (१७४६ 
१८३२) जर्मन कवि-३५, ४२, ५४, 
५९, ६२, ६५, ६% 

ग्रियसँन-६ १ 

गोपथ ब्राह्मण-भारतीय पुरातन ग्रन्य- 
२५, ११४ | 

गोरखनाथ, संत-७४ 

गोल्डस्मिथ ( १७३०-१७७४) आयः 
रिश कवि-५६ 


गौतम बुद्ध, महात्मा (५६८.४८८ ६० , 


वृहत्‌ सुवित कोश १२३ 


पु०) बौद्धधर्म के संस्थापक-२६, 
२७, २८; २ €, ४५, ६७, १ १ ०) 
११६ ३ 
ग्रेविली, जार्ज (१६६७-१७३५) 
अंग्रेज कवि-४८ 
रल्डँस्टन (१८०६-१८९८) ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्री-११६ 
चंदवरदाई(सं० १२२५-१२४६) रचना | 
काल-वीरगाथाकाल के प्रमुख कवि | 
"७९ १ 
चाणक्य (ईसा से तीन झती पूर्व) अर्थ- | 
शास्त्री व भारतीय महान्‌ कूटनी- 
तिज्ञ-४१, ९८ 
चैम्सफोर्ड-६० 
चूणि-जैन पुरातन ग्रंथ-र रे 
जगदीश वाजपेयी-हिन्दी कवि-६ | 
जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' (१ ६०७-) | 
कवि व नाटककार-७८ | 
जयशंकर प्रसाद (१९४७-१६९४ वि० | 
सं०) हिन्दी कवि, उपन्यासकार 
नाटककार-&, ३६, ३७, ४१ 
५१, ६६, ७० ८०, ५५ ८६, 
८७, ८०; ६५,२ १ १, ११९ 
जॉन डोम-८८ ) 
जानसन, सैमुएल (१७०४-१७८४ 
अंग्रेज लेखक व आलोचक-२ 












४१, ४४ £. 
जेस्ज, स्टीफेन (१८२९-१०९४) 
अंग्रेज जूरी-६४ | 





१२४ वृहत्‌ सूक्ति कोश 


जैनेःदकुमार (१६०५-) प्रसिद्ध हिन्दी 
उपन्यासकार,कथाका र व दार्शनिक 
चिन्तन १९, २०, ३७, ३८, ६९, 
११८ 
टेनीसन, लाई (१८०९-१६१०) 
अंग्रेज कवि-६१ 
डाइडेन, जे० (१६३१-१७००) अंग्रेज 
कवि व नाटकका र-८ १ 
डिजरायली (१८०४-१८८१) उप- 
न्यासकार, राजनीतिज्ञ-४५, ६६ 
डिमास्थनीज (३८५-३२२ ई० पू०) 
यूनानी वक्ता-८१ 
डेलका रनेगी-प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक- 
५१ 
ताण्ड्य महा ब्राह्मग-१०० 
ताराचन्द हा रीत-हिन्दी कवि-७६ 
तिरुबेल्लुवर, संत (१०० ईसा पूर्व) 
महान्‌ तामिल संत-३६ 
तुलसीदास ( १५५४-१६८० विश सं ०) 
महान्‌ भारतीय संत, हिन्दी महा- 
कवि-१३, ४८, ४९, ५०, ५१, 
५६, १७) ६८, ६९, १०० 
तैतिरीय आरण्यक-२४, १०१ 
तैतिरीय ब्राह्मण-१०० 
दयानन्द, स्वामी-आय॑ समाज के संस्था- 
` प॒क-२० 
द्वारकाप्रसाद मिश्च-हिन्दी कवि-२३, 
७६, ७७, ६८, € 
दादु-हिन्दी कवि-७७, ८४ 


< 


दिनकर, रामधारीसिह (१६६५ वि० 
सं०) कवि-२१, २२, ७१, ७४, 
७५, ७६, ८४, ११६ 

दीनदयाल गिरि-हिन्दी कवि-६२, 
९६ 

देवराज, डॉ ०-हिन्दी कवि उपन्यासकार- 
७६ 

देवराज दिनेश-हिन्दी कवि-७७ 

धीरेन्द्र वर्मा (१८६७-) हिन्दी सा हित्य- 
कार्‌ व इतिहासकार-५:३ 

नवीन, वालक्कष्ण शार्मा-(१६००- 
१९६०) हिन्दी कवि-७८ 

नरेन्द्र-हिन्दी कवि-५०, ७५, ६४ 

नरेन्द्रदेव आचायं-( १८८५६-१६५६) 
भारतीय शिक्षाशास्त्री-२६ 

नूर मुहम्मद-हिन्दी कवि-४० 

परमहंस, रामकृष्ण, स्वामी ( १८३३- 
१८८६) भारतीय संत-४३ 

परमानन्द सागर-हिन्दी कवि-८ ३ 

पेरीक्लीज (४६०-४२६ ई० पु०) 
यूनानी राजनी तिज्ञ-६२ 

प्रेमचन्द (१८८०-१६३. ) हिन्दी 
उपन्यास सम्राट, कथाकार-६, 
१०, ११, ४४, ४७, ५३, ५४, 
६३, ६६, ६, ६३, ९८, ६, 
११०, १११, ११२, ११९, १२० 

पोप-( १६८-१७४४) आलोचक, 
अंग्रेज'कवि-६४ 

प्ल्यूटस (२५५-१८४ ई० पू०) रोमन 


Fd 


नाटककार-३८ 
हलर टामस (१६०८-१३६१ ) अंग्रेज 
पादरी-११5 
फ्रायडे, ज० ए० (१८१८-१८९४) 
अंग्रेज इतिद्वासक्रार-१२० 
फ्रैँकलिन बेन्जामिन (१५०३-१७९०) 
दाग निक, अमेरिक्रन राजनी तिज्ञ- 
३५, ३७, ४५, ४८,९१ 
बकं, ई० (१७२९-१७६२) 
राजनीतिज्ञ, वक्ता-३ २ 
बजिल-५१ 
बरसानेलाल-हास्य कवि-११६ 
बायरन, लाई 
अंग्रेज कवि-४४५ 
बिहारी (१६५२-१७२१ वि०) हिन्दी 
कवि-? १७, ११८ 
बुधजन-हिन्दी कवि-१०६, ११० 
बेकन, एक० (१५३१-१६२६) अंग्रेज 
दार्शनिक-४१, ६२, ६३ 
बेढव वनारसी-द्रास्यकवि-७९ 
बेली टी० एच० (१७६७-१८३६) 
अंग्रेज कवि-४ १ 
बोबी (१८२०-१६०४) 
लेखक-६० 
बृहत्कल्प भाष्य-भारतीय पुरातन ग्रंथ- 
३४ 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌-पुरातन दाश- 
निक ग्रंथ-२४ 
ब्रह्मदत्त-हिन्दी कवि-८५ 


अंग्रेज 


अमेरिकन 


भगवतीचरण वर्मा (१६०३-) हिन्दी 
कवि व उपन्यासकार-५ ० 
भट्ट, उदयणंकर (१८६७-१६६४ 
उपन्यासकार, कवि व नाटककार- 
“२१, ३६ 
भर्तृहरि (५वीं, ६वी शती) सिद्ध- 
योगी व उज्जैन के अधिपति-३८ 
भद्रवाहु, आचार्य जैन संत-३१, ३२ 
मनुस्मृति-भारतीय प्रसिद्ध ग्रंथ, रच- 
यिता मनु-२५, २६, ६७, ८४+ 
१०४, १०५, १०६, १०७, ११५ 
महात्मा गांधी, मोहनदास कमंचंद 
(१८६६-१६४८) भारत के 
राष्ट्रपिता, अहिसाके पुजारी-१३, 
१४,२०, २१, ३६, ४७, ५४, 
८५,६६ 
महादेवीवर्मा (१६०७-) सर्वेश्वेष्ठ 
हिन्दी कवियित्री-६६, ८०, १११ 
महावीर स्वामी-जैन धर्म के संस्थापक- 
२६, ३०, २३१, ३२ 
महावीरप्रसाद द्विवेदी. (१८७०- 
१६३८६०) निवन्धकार, आलो- 
धक व कवि-=४ 
मालवीय,मदनमोहन-( १८६१-१९४८ ) 
भारतीय राजनीतिज्ञः१८; ७० 
माक्स, काले (१८१८-१८८३ ) जर्मन 
विचारक-३५ 
मिल्टन जॉन (१६०८-१६७४) अंग्रेज 
« कवि-५२ 


७ ७ 
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सुहम्मद.साहव-इर्लाम घमं के संस्था- 


पक्-३८ . 
' सूर, टी० सर (१४७८-१५३५) 
अंग्रेज दाश निक-४७ 


मेजिनी (१८०५-१८७२) इटेलियन 
देशभक्त-५४ . 
मेलाराम्‌-हिन्दी कवि-८३ 
` मेथिलीशरण गुप्त (१८८६-१६६४) 
, हिन्दी राष्ट्रकवि-१३, २२, २३, 
४०, ४८६, ६६, ७ ०) ७ १, ९१ 
eg cles: 
'मोपांसा-प्रसिद्ध उपन्यासकार-६ १ 
 यजुर्वेद-भारतीय पुरातन ग्रथ-११३, 
११४ 
यजुर्वेदीय उब्वट भाष्य- १ ०४ 
याज्ञवल्क्य मुनि, भारतीय संत-२६ 
यूरीपिडीज ((४८०-४०६ ई० पू० ) 
यूनानी नाटककार-६० 
योग वाशिष्ठ-महपि वशिष्ठ रचित- 
१०५ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१) 
नोवेल पुरस्कार विजेता, महाकवि 
` वःउपच्यासकार-११, १२ ४२, 
` ४६,४७, ५३, ५६, ६१ ६३, 
६८, ८२, ८६, ८७, ९२, ६७, 
१२० 
रस्किन, जॉन (१८१६-१६००) अंग्रेज 
आलोचक, सुघारक-३५, ३७, ४० 
१२० 





रांगेय राघव -उपन्यासकार-२३ 

राजाराम शुक्ल-५० 

राधाकृष्णन्‌, सवं पल्ली, डॉ० ( १८८८-) 
द्वितीय राष्ट्रपति,महान्‌ दाशंनिक 
राजनी तिज्ञ- १३, १४, १५, १६, 
१६, ३७, ६६ ७० 

रामखेलावन वर्मा-हिन्दी कवि-४६ 

रामचरित उपाध्याय-हिन्दी कन्रि-११६ 

रामतीर्थ, स्वामी (१८७३-१६०६) . 
भारतीय संत-८५, 5६ 

रामनरेश त्रिपादी (१८८६-१६६१) 
हिन्दी कवि व लेखक-७६ 

रामेश्वर करुण-हिन्दी कदि-२३ 

रूपनारायण त्रिपाठी-हिन्दी कवि-४० 

शसो, जे० जे (१७१२-१७७८) 
सुप्रसिद्ध फै च दार्शनिक-३८, ५६ 

लावेल, जे० आर० (१८१९-१८९१) 
अमेरिकन कवि-४३ 

लेवेटर, जे० के० (१७४१-१८०१) 
स्त्रिस लखक-४२ 

लविटिक्स-३७ 

वड़ सवर्थ (१७७०-१८५०) अंग्रेज 
राज कनि-४८ 

वल्लभभाई पटेल (१८७५-१६५०) 
महान्‌ भारतीय राजनीतिज्ञ-४० 

वास्टेयर (१६९४-१७७८) फ्रच 
सा हित्यका र-४४, ११२ 

वाल्मीकि, सहषि-आदि कवि, रामायण 
के रचयिता-२४, ८०, ६१, १०१, 





१०२, १०३ 
विदुर-महा भारतकालीन संत-८ १ 
विनोबाभावे, आचार्य (१८६५-) 
भूदानयज्ञ के जनक-१२, २४, २५; 
९९, ११३ 
वियोगी हरि-हिन्दी कवि-६४ 
विवेकानंद (१८६३-१६०२) महान्‌ 
भारतीय संत-१२, १३; ८१, ६४, 
६६, ६७, ११४, ११५, ११७ 
बिल्मट, जान (१६४७-१६८०) 
अंग्रेज कवि-५६ 
विशेषावश्यक भाष्य-३ रे 
वेदव्यास महषि-अठा रह पुराणों व महा- 
भारत के रचयिता-२५, २६, २७, 
३४, ५२, ८२, 8३, ६६, १००, 
१०३,१०६, १०७, १०८, १०६, 
११० 
वैशेषिक दर्शन-भारतीय पुरातन ग्रन्थः 
२७, १०५ 
बुन्द (१७४८-१७६१ रचनाकाल) 
हिन्दी कवि-७८, ६३, ६४, ६८, 
१२० 
व्यास-संत-७% 
शंकराचार्य, स्वामी-भारतीय 
प्रवर्तक संत-२१, ६६ 
शरच्चन्द्र (१८७६१६३७) सुप्रसिद्ध 
बंगला उपन्यासकार व कथाकार” 
१२, ४४, ६५, ६९७; ६८। 
६९ 


७, ~“ 


युग 
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शरण (१६२८-) हिन्दी उपन्यासकार . 
व आलोचक-६०, ६३, ६४ ` 
शरण बिहारी गोस्वामी-हिन्दी कवि- 
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